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पत्र-व्यवहार, संक्षिप्तिकरण 


लथा 


बाजार भाव 
( इण्टरमीडियेट कक्षात्ं के लिये ] 


लेखक 


श्री श्रीनाराथण श्रीवास्तव 
एम० ए*, बी० काम- 


प्रोफेसर अग्रवाल विद्याठय कालिज, इलाहाबाद | 


प्रकाशक 


नन्‍्दकिशोर एण्ड बदस 


बनारस 


प्रभमवार | १९४९ [ मूल्थ ३) 


भूमिका 


देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद हिन्दी का जितना महत्व 
बट गया है उससे यह तो स्पष्ट ही हे कि शीघ्र ही यह हमारे 
यहाँ को राज भाषा हा जायगी । हमारे प्रान्त की सरकार ने ठो 
ऐसा कर भी दिया हे। किन्तु इसमें अभो कुछ कठिनाई पड़ 
रही है। जो कमचारी इतने दिनों से अंग्रेजी में काम करते आ 
रहे हैं उन्हें हिन्दी में काम करना मुश्किल सालूम पड़ता हे। 
किन्तु यह तो करना ही पड़ेगा। हमार व्यापारी भी बहुत कमर 
अंग्रेजी जानते हैं ओर भविष्य में इसमें ओर भी कमी होती 
जायगी । यूरोप के महाद्वीप के देशां में अपनी-अपनी भाषाओं 
में काम होता है | भारतवर्ष में भी भविष्य में यही होगा। हाँ, 
अन्तराष्ट्रीय व्यापार में अवश्य हिन्दी का प्रयोग जल्दी होने की 
सम्भावना नहीं हे । उसके लिये तो अँग्रजी में काम करना द्ी 
पड़ेगा । किन्तु हिन्दी का प्रयोग तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जायगा 
ओर कुछ समय में यह अन्य भाषाओं के साथ-साथ एक अन्‍के 
राष्ट्रीय भाषा भी समान ली जायगी | अतः, इसमें पत्र व्यवहार 
सीखना आवश्यक हे । किन्तु अब से ३७-३० वर्ष पहिले जिस 
तरह से यह समभा जाता था कि कोई भी अँग्रंजी जानने वाला 
अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकता हे उसी तरह से आज यह 
समभा जा रहा हे कि कोई भी हिन्दी जानने वाला हिन्दी में पत्र 
व्यवहार कर सकता है । परन्तु बात ऐसी नहीं हे । अमेरिका 
वालों ने जिस प्रकार अंग्रजी में पत्र व्यवहार को कला का रूप 
दे दिया है उसी तरह से हम लोग भी हिन्दी में पत्र व्यवहार को 
कला का रूप दे सकते हैं। हष की बात है कि हमारे प्रान्तीय 


( २ ) 


शिक्षा मण्डल ने अंग्रजी के अतिरिक्त सभी विपयों का माध्यम 
हिन्दी में अनिवाये करने की घोपणणा कर दी है। अतः, इन्टर 
कामस में व्यापार पद्धति के दूसरे प्रश्न पन्न में हिन्दी में पत्र 
व्यवहार, संज्ञिप्तिकरण ओर बाजार भाव होगा। अंग्रेजी के पर्चों 
में यही विषय अँग्रजी में होगा। प्रस्तुत पुस्तक व्यापार पद्धति 
के दूसरे प्रश्न पत्र की आवश्यकता पूरी करने के विचार से 
लिखी गई है । इसमें व्यापा रक ओर राजकीय पत्रों के सिद्धान्त 
ओर नमूने दिये गये हैं। इसके दूसरे भाग में संज्षिप्तिकरण है । 
संत्षिप्तिकरण के हिन्दी के सिद्धान्त अंग्रेजी के सिद्धान्तों से कुछ 
भिन्न होंगे । अन्त में इसमें हमारे बाजारों में प्रयोग होने वाले 
परिभाषिक शब्द ओर बाजार की रिपोर्ट दी गई हें । बाजार भाव 
के भी तीन विभाग हे, वस्तु, स्टाक एक्सचेज्न ओर द्रठ्य | यह 
पुस्तक आदरश पुस्तक नहीं है । आदर्श तो अभी हमें बनाना हे। 
यह तो प्रथम प्रयास हैं। आशा है कि मेरे सहयोगी भाई इसमें 
सुधार करने के लिये अपने सुझाव रकक्‍खेंगी। यदि इस पुस्तक 
इस सम्बन्ध की आवश्यकता को कुछ भी पूरा किया तो मैं 
इसे लिखना साथक समझ गा | 

अप्रवाल विद्यालय ह 


विनीत 


कालिज, प्रयाग 
श्री नारायण श्रोवास्तव 


अप्रेल १०, १६४६ 


पत्र व्यवहार, संजिसध्तिकरण 
तथा 
बाजार भाव 


पत्र व्यवहार 
९ -- प्रारम्भिक 
२--व्यापारिक पत्र व्यवहार 
३--राजकीय पत्र व्यवहार 
७--राजकीय पत्रों के विभिन्न रूप 


संक्षिप्तिकरण 
'"--प्रारम्भिक 

बाजार भाव 
६--प्रारमस्भिक 
७---आधुनिक बाजारों का संगठन 
८--बाजार भाव 
६--वस्तु बाजार 


१०- स्टाक एक्सचेंज 
११---द्रव्य बाजार 
१२--परिशिष्ट 
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मुद्रक--राय साद्देब पं० विश्वम्भरनाथ भागेव, 


स्टैन्दड प्रेस, इलाहाबाद । 


पत्र व्यवहार 
अथम अध्याय 


[6 
प्राराभ्कक 


पत्र व्यवहार दमा जीवन का एक आवयश्क अंग बन गया 
है । हममें से शायद दी कोई ऐसा व्यक्ति हा जिसने अभी तक 
कोई पत्र व्यवहार न किया हं।। दूर के रहने वालों के बीच में 
तो विचारों के आदान प्रदान के लिये यहा धक मात्र साधन है। 
हम अपन सगे सम्बन्धियों का कुशल समाचार इसी के द्वारा 
जान सकते हैं। पत्र 5.३ प्रकार के होते हैं । 
९--वर्याक्तगत अथवा निजा 
२--व्यापारिक अथवा व्यवसायिक 
३--राजकीय अथवा सरकारी 
४--निजी पत्र वह पत्र हे जिसे एक व्यक्ति अपने सम्बन्धियों 
छ्थवा मित्रों को अपने स्पयम के मामलों के सम्बन्ध में लिखता 
है । यह वहुत साधारण सा होता दे। इसके मुख्य अंग पोंच हैं :- 
/--शिरोरेखा--लिखने वाले का स्थान ओर पत्र लिखने 
की तिथि । 
(२ ) अभिवन्दना; 
(३ ) पत्र का विपय; 
( ४ ) पत्र का अन्तिम प्रशंसात्मक भाग; 
(५ ) हस्ताक्षर । 


२->-व्यापारिक पत्र -- 

ये पत्र व्यापार से संबंध रखते हैं ओर इन्हें व्यापारी अपने 
माल के क्रय, विक्रय के लिये, तथा अन्य कामों के लिये लिखते हैं। 
इनका लिखना बहुत कंठटिन होता हे | कुछ लोग तो इस प्रकार 
के पत्रों से बहुत डरते हैं । कुछ लोगों का अनुमान है कि केवल 
अच्छे वाक्‍्यों को रट लेने से ही हम सुन्दर व्यापारिक पत्र लिख 
सकते हैं| प्रायः, अंग्रेजी में पत्र लिखने वाले ऐसा ही किया 
करते हैं । परन्तु यह विचार बिल्कुल मिथ्या है कि चुने हुये 
वाक्यों को केवल रट लेने से ओर उन्हीं को सदा प्रयोग करने से 
हम वुशल व्यापारिक पत्र लिख सकते हैं | प्रत्येक पत्र को अपनी 
नवीन पारा में बहना चाहिये। बार बार उन्हीं वाक्यों ओर 
शब्दों का प्रयोग करने से पन्नों में अरुचि पेदा हो जाती है 
ओर पढ़ने वाले मनुष्य को नीरसता दिखाई पड॒ती हे। व्यापा- 
रिक पत्र लिखने का ध्येय ही कुछ ओर द्वोता हे, केवल समाचार 
प्राप्त करना ही काफी नही है । वतमान समय में इसके द्वारा हम 
किसी देश के व्यापार में वृद्धि कर सकते हैं ओर दू -दूर देशों से 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते है । यह एक सुन्दर कुजी है जिससे 
बन्द दरवाजे खुल जाते हैं। इससे नये बाज़ार मिलते हें । इससे 
हमार माल ओर हमारी सेवाओं के लिये नये नये माग दिखलाई 
पड़ने लगते हैं। बहुत से लोगों ने तो इसी के द्वारा बड़े ऊच- 
ऊँच रथान प्राप्त कर लिये हैं। अनेक व्यापारियों का व्यापार इसी क 
द्वारा बढ़ सका है, ओर इसी में तनिक सी भी गड़बड़ी हो जाने 
के कारण उनके बहुत से ग्राहक टूट गये हैं तथा रुपये मारे 
गये हैं । 

माल वेचने वाले के लिये प्रत्येक मनुष्य के पास पहुँचना 
कठिन है; इसलिये वे पत्रों से अपना काम निकान लेते हैं। 
ग्रतएव पत्र के पढने से पाठक को उतना ही आनन्द आना 


( है ) 


चाहिये जितना कि लिखने वाले को उपस्थिति से आता या यों 
कहिये कि उसे उतना ही प्रभावित हो जाना चाहिये जितना कि 
भजन वाला स्वयं अपनी बातों से उसे बना सकता। इसलिये 
पत्रों में शब्द का चुनाव बहुत शान्ति, धेयं, और कुशलता से 
करना चाहिये। शब्द बहुत ही नम्र, प्रिय, प्रभावशाली, सरल, 
लोटे ओर आकवणीय हाने चाहिय' । 


व्यापारिक भाषा कोई अलग भापा नहीं हे। ठयापारिक पत्र 
कला के सीखने वाले के लिये यह आवश्यक है कि वह भाषा को 
भली भांति सीखे । उसके लिये व्याफरण के नियमों का पालन 
करना उतना ही अनिवाय है जितना कि यह एक . 
शुद्ध ओर साहित्यिक लेख लिखने वाले के लिये हे । 


अमेरिका वालों ने पत्र लिखने की प्राचीन शेली को तिलां- 
जलि दे दी है। पहिले के पत्र लम्बे ओर रसहीन होते थे। इधर 
पत्र व्यवहार का एक बतंमान परिष्कृत रूप तेयार हो गया है। 
विज्ञापन कला ओर विक्रय-कला की विशेष उन्नति हो गई हे। 
आधुनिक समय में पत्र लिखने ओर पाने वालों के बीच में एक 
व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक होता है । किन्तु इस 
सम्बन्ध में अभी तक जो हुआ हे वह अंगरेजी भाषा के पत्रों के 
सम्बन्ध में ही हुआ है । हमारी भाषा में तो अभी तक जो पच्च 
लिखे जाते दूँ उनमें किसी प्रकार की कला दिखाना आवश्यक ही 
नहीं समभा जाता हे | किन्तु अब जब हमारी भाषा राष्ट्र भाषा 
बनने जा रही हे ओर सभी जगह प्रयोग में आने वाली हे तब 
हमें इसमें पत्र लिखने की कला को भी ऊचा उठाना होगा। 
कहना न होगा कि हमें इसमें बहुत कुछ सफलता अंगरेजी 
भाषा में पत्र लिखने की कला में इधर जो कुद्ध भी उन्नति हुई 
है उसी का अनुकरण करने से मिल सकती हे । 


( ४ ) 


ग्रापारिक पत्नी के £ भाग हा सकंते हैं :-- 


(१ ) शिरोरेखा लिखन वाल का नाम व पता ; 
( २) तारीख अथवा तिथि 

(२) पत्र पान वाल का नाम आंर पता , 

( ४ ) ग्राभवदना 

( ४ ) पत्र का विपय 

(६) सहा करण ; 


( ७) लिखन वाल क हस्ताक्षर ; 
(८) लिखन वाल का पद ; 
(०) नत्यो : 
प्रत्येक भाग का वण ने थरा। विस्तार से किया गया है । 


व्यापारिक पत्र का ढाँचा 
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(६) | सहीकरण | 


(९) | नत्थी | (७! हस्ताक्षर | 
(८) । पद । 


( ६ ) 
बिरोरेखा-- 


पत्र लिखने वाले का नाम, तथा उसके व्यापारिक कारखाने 
या संस्था का नाम बहुधा कागज के बीच में छपा होता है । यह 
नाम मोटे अक्षर! में छपा होना चाहिये ताकि देखते ही ज्ञात दो 
जाय कि पत्र कहाँ से आया हे | कभी कभी यह भी देखा गया 
है कि कारखाने के नाम के नीचे उन वस्तुओं का भी उल्लेख 
रहता है जिनमें वह संस्था व्यापार करतो है। यह छोटे तथा 
महीन अक्षरों में छुपा रहता हे। कागज के बॉई झओर बारीक 
अज्ञरों में तार का पता, टेलीफोन का नम्बर, कोड का नम्बर 
ओर पन्र-संख्या इत्यादि लिखी होती हे । छव हुये नाम के नीचे 
बाई ओर स्थान लिखना चाहिये अथोत दुकान का नम्बश्, गली 
या मोहल्ले या बाजार का नाम होना चाहिये ! तात्पर्य यह हे कि 
शिरो रेखा में वह तमाम बातें होनी चाहिये जो पत्र लिखने वाले 
की जानकारी के लिये आवश्यक हैं । इससे पत्र का उत्तर भेजने 
में सुविधा हाती हे । 


शिरोरेखा यदि छपी हुई नहीं हे तो उपयुक्त सूचनायें टाइप द्वारा 
या हाथ से लिख देनी चाहिये। 

तारीख--लिखने वाले के पते के नीचे दाहिने कोने में पत्र 
भेजने की तिथि होनी चाहिये | तारीख में केवल तारीख, महीना 
आर व होना चाहिये। अंग्रेजी में तारीख लिखने में काफी 
मतभेद है ओर वहाँ पर कई प्रकार से तारीख लिखी जाती है 
परन्तु हिन्दी में सर्वोत्तम ढंग तो यह है कि पहिले तारीख ओर 
महीने का नाम फिर पंक्ति के अन्त में साल लिखना चाहिये 
जैसे २५ माच, १९४० ६० । 


महीने ओर साल के बीच में विराम लगामा झनिवाये हे। 
लेकिन शक दूसरा ढद्ग भी प्रचलित है जिसमें महीने का नाम 


( ७ ) 


पहिले तारीख ओर साज्ञ अंत में तिखा जाता है। जेपे मार्च 
२३. १६४८ ई० | 

हिन्दों में महीने संक्तेप में न लिखने चाहिये! | तारीख भी 
गिनती में न लिखनी चाहिये। अधिकतर गिनती में 
तारीख का प्रयोग हस्ताक्षरों के नीचे किया जाता है। 
जेसे १३-५-४६ 

तारीख लिखने का ग़लत ढंग 

( १ ) १३-७-४६ 


(२)२३ -- 
तारीख लिखने का टीक ढंग 


माच २४५, १९४४ ई० 
२३ मई, १६४८ ई० 


( ३ ) पत्र पाने वाले का पता-- 


इसमें पहिले तो उस व्यक्ति, या कारखाने का नाम लिखना 
चाहिये जिसे पत्र भेजा जा रहा हे | फिर, पत्र पाने वाले के 
नाम के बाद उसकी उपाधि, निवास-स्थान अथवा उसके कार्बार 
का स्थान दिया जाना चाहिये । पत्र पाने वाले के नाम के पहिले 
कुछ शब्द आदर सत्कार के भी जिख दिये जाने चाहियें। साधा- 
रणत:, पुरुषों के लिये 'श्रीयुत” या “श्री? का प्रयोग होता हे, नाम 
के अन्त में 'जी? शब्द का प्रयोग भी होता है । अंग्रेजी में इनके 
स्थान पर क्रमशः 'मिस्डर' ओर इस्कायर होता हे । बहुधा, 
हिन्दुस्तानी मनुष्य नाम के पहिले पंडित” “लाला! और “बाबू! 
“ठाकुर', 'मुन्शी? इत्यादि जाति ओर क़रोम के अनुसार विशेषण 
या उपाधि भी लगाते हैँ । जब कारखानों के नाम किसी व्यक्ति 
के नाम से आरम्भ होते हैं तो उनके नाम के पूर्व सब श्री 


( ८ 9) 


( मेसस ) शब्द के प्रयोग फा चलन है उदाहरणाथ 

सव श्री ( मेसर्स चन्दन गोपाल ऐण्ड सन्स ) 

'मेससे” शब्द का प्रयोग अँग्रेजी में होता है। हिन्दी में इसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । जहाँ कारखानों के नाम किसी मनुष्य 
के नाम से आरम्भ नहीं होते वहाँ पर सत्र श्री ( मेसस ) शब्द 
का प्रयोग करना उचित नहीं मालूम पडता, जेसे-- 

सर्वे श्री ( मेससे ) इस्पीरियल बेंक । 

या स्व श्री ( मेससे ) भारत बीमा कम्पनी । 

ऐसी दशा में अग्रजी में नाम के पहिले केवल “दी? शब्द का 
प्रयोग करते हैं । हिन्दी में भी कुछ लोग इसका अनुकरण करते 
हैं । किन्तु इसकी कोई आवश्यकता नहीं हे । 

दी इम्पीरियल बेंक 

दी विजय वीविंग वकस 

कहीं कहीं पर अंग्रेजी में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता 
जेसे :-- 'माडन बुक डिपो! 

'सेन्ट्रल बुक डिपो? 
“इलाहाबाद रे।डयो ग्रह? 

विवाहित स्तथ्ियों के नाम के पहिल “श्रीमती? “वगम” ओर 
कॉँरी लड़कियां के नाम के पहिल 'सु श्री? शब्द का प्रचार है। 
अँग्रजी में इनके लिये क्रमश: श्रीमती लक्ष्मी गोड़, बी० ए०, 
मिसेज” ओर मिस लिखा जाता है। 

सुश्री शलकुमारी माथुर एम० ए०, 

परन्तु यह शब्द एक बचन नाम के पहिले प्रयोग होते हैं। 
अगर दा या दो से अधिक नाम हों ते विवाहित सख्लियों के 'लिये 
या फर्म अथवा कम्पनी के लिये जो उनके नाम से हों 'महाशया? 
शब्द का प्रयाग हाना चाहिये; जेसे महाशया रूप रानी ऐण्ड 
कम्पनी । अंग्रेजी में मेसडेस्स शब्द का प्रयाग हे।ता है । 


( ६ ) 


यदि किसी के कोई राजकीरीय उपाधि मिली हे ते वह उसके 
नाम के पहिले लिखनी चाहिये। ऐसी अवस्था में किसी 
अन्य प्रकार का आदर सूचक शब्द आगे या पीछे नहीं लगाना 
चाहिये ! 
राय साहब राम दयाल 
राय साहब गुलाब राय ऐण्ड सन्‍्स 
खाँ साहब गुलाम भुस्तफा 
पेशे ओर विश्वविद्यालयों की उपाधि सदा नाम के पश्चात्‌ 
लिखी जाती हैं । 
डा तारा चन्द्र एम० ए०; डी० +िल, ( आक्सेन ) 
डा: इश्वरी प्रसाद, एम० ए०, डी० लिट । 
परन्तु जब काई व्यक्ति किसी व्यवसाय का डाकृर हो या 
फाज में किसी उच्च पद पर द्वा, या विश्वविध्यालय;: में प्रोफेसर 
हो तो नीचे लिखे विशेषण नाम के पूव लिखे जाते हैं । 
डाक्टर, प्रोफेसर, केप्टन, मेनजर, कनेल, जनरल; प्रेष्य 
का नाम लिखने के पश्चात्‌ दूसरी पंक्ति में उसका निवास स्थान, 
मकान नम्बर, सड़क का नाम ओर तीसरी लकीर में शहर का 
नाम लिखना चाहिये । 
प्रष्य का नाम और परा पता बहुधा तीन; चार लाइनों में 
लिखा जाता है | इसके लिखन के दो ढड़' हैं एक तो अंग्रेजी 
दूसरा अमेरिकन ओर दोनों ढंग काफी प्रचलित हे ' 
( १ ) श्रीयुत राम गोपाल जी, एम ए०, 
“गोपाल निवास, 
कानपुर 
( २) श्री श्यामा चरन जी अग्मवाल, 
हेड मस्टर, 
अग्रवाल विद्यालय, प्रयाग 


( ९० ) 


उपयु क्त विवरण से यह ज्ञात हो गया होगा कि पत्र पाने 
याले का पता बहुत ही सा; ओर ठीक होना चाहिये क्योंकि 
बड़े कारखानों में पत्र-लेखक स्वयं पत्र नहीं भेजता। डिसपेचर 
पत्र में दिये हुय पते की सहायता से पत्र भजता है। यदि पता 
ठीक से नहीं लिखा गया तो व्यर्थ की ममंट होती है और समय 
भी नष्ट होता है। आधुनिक काल में मिल्‍ली लगे थद्यादर्शी 
लिफाशों का प्रचार बढ़ गया है जिसके कारण अन्दर का पता 
पूरा होना अनिषाय हो गया हे। 

४--अभिवंदन प्रेष्य के लिये कुछ ओदर, सत्कार या 
अभिवादन के शब्द अवश्य लिखन चाहिये । यह शब्द प्रेष्य के 
नाम ओर पत्र के मुख्य अंग के बीच में बाँये हाशिया से लिखे 
जान चाहिये । आज कल लोगों की प्रवृत्ति 'सम्बोधन! तथा 
झणिवादन, दोनों को सरल बनान की हो रही हे | प्रायः: लोगों 
का विचार है कि अभिवादन के शव्र॒ लिखने की आवश्यकता 
ही नहीं हे । बहुधा जो अभिवंदना व्यापारिक पत्रों के प्रयोग 
मैं आती हे वह निम्नलिखित हैं । 


(१) प्रिय महाशय, पुलिंग एक वचन के लिये 
महोदय, श्रीमान जी 
महाशय जी 

(२) सज्ञनों दी या दो से अधिक 
प्रिय महाशयां पुलिंग मनुष्य, कारखानों 
माननीय महोदय ओर संस्थाओं के लिये 

(३) श्रीमती जी एक स्त्री के लिये 

(४) महोदया उस कारखानों में जिसमें केवल 
महाशया स्त्रियां के नक्म हों । 


नोट:--अभिवन्दना के बाद अर्थ बिराम का प्रयोग अवश्य होता। 


( ११ 9» 
(७५) पत्र का विषपय--- 


यह पत्र का प्रधान अग होता हे ओर सम्बोधन तथा अभि- 
वादन के नीचे की पंक्ति में बाई ओर द्याशिये से कुछ हट कर 
आरम्भ किया जाता है । इसके ३ भाग किये जा सकते हैं: -- 
(१) प्रारम्भिक भाग, 
(२) मुख्य विपय, 
(३) अन्त्तिम भाग । 

प्रत्येक नई बात नये वाक्य खंड में लिखी जानी चाहिये। 
नवीनतम शैली के अनुसा* आरम्भ से ही अपना प्रयोजन पष्पष्ट 
रूप से लिखा जाना चाहिये । यदि किसी के पत्र का उत्तर लिखा 
जा रहा है तो प्रारम्भिक भाग में पहिले पत्रों का प्रसंग भी 
लिखते हैं । यदि उस विषय में पहिल कोई पत्र व्यवहार नहीं 
हुआ है तो पहिले बहुत ही सुन्दर भाषा में प्रेष्य का ध्यान 
आकर्षित करना चाहिये । पत्र की भूमिका सरल और स्वाभाविक 
होनी चाहिये जिससे असावधानी न दिखाई पड़े । वाक्य इस 
प्रकार के न होने चाहिये! जिनसे अभिमान तथा अशिष्टता #कट 
होती हो । मुख्य अंग बहुत ही साफ, प्रमाण सहित, अथ पूर्ण ओर 
प्रभावशाली होने चाहिये । झन्तिम भाग में विपय का प्मन्त 
होता है । बह सभ्यतापूर्ण एक या दो लाइन में संक्षिप्त रूप में 
होना चाहिये । पूत्र कालिक धअऊद्ध वाकयों को भी जहाँ तक हो 
सके बचाना चाहिये । संक्षिप्त करके तारीख लिखने का चलन 
न करना चाहिये। 


(६) पत्र का श्रन्तिम प्रश्नसात्मक भाग-- 


यह अन्तिम वाक्य खंड के नीच दांई तरक ऊपर की तारीख 
के सीध में लिखे जाते हैं ओर सम्बोधन के अनुसार प्रयोग होते 
हैं। साधारणत:, व्यवसायिक पत्रां में कृपा कांक्तीः या “कृपा 


( १२ ) 


भिलापी! का प्रयोग करना चाहिये , 'भवदीय” का प्रयोग भी काफी 
प्रचलित है | कहीं कहीं पर जहों अधिक घनिष्टता दिखानी हे 
धसप्रंम' का प्रयोग भी किया जा सकता हे। 
(७) हस्ताक्षर-- 
हस्ताक्षर सदा कलम से किये जान चाहिये, चाह पत्र टाइप 
ही किया गया क्‍यों न हो। यह सदा प्रशसात्मक भाग के नीचे 
लिखा जाता हे । हस्ताक्षर सदेव एक से होने चाहिये, उनके रूप 
तथा वतनी में कोई परवत्तंन न होने चाहिय' ताकि वह 
सुगमता से पढ़े जा सकें । 
व्यापारिक-पत्रां पर हस्ताक्षर करन ओर पद लिखन के कुछ 
उदाहरण नीच दिय जा रह हँ--- 
( १) रमेश चन्द्र वर्मा, 
संचालक । 
(२ ) मुरारी मोहन श्रीवास्तवा, 
सहकारी । 
जब पत्र कम्पनी या कारखाने की ओर से लिखा जाता हे 
तो अंग्रेजी चलन के अनुसार पत्र लिखन वाला 'फार? शब्द का 
प्रयोग कम्पनी के नाम के पूव करता हे जेसे:--- 
फार इलाहाबाद बेक 
कऋष्ण मोहन अग्रवाल, 
ए्ज़ेन्ट । 
किन्तु हिन्दी भाषा में 'फार? ( फार्म की ओर से, फर्म के 
के लिये ) फम के नाम के आरम्भ में नहीं लगाते हैं वल्कि 
सेव फम' के नाम के अन्त में लगाते हैं जेसे:-- 
इलाहाबाद बक के लिये, 
कृष्ण मोहन अग्रवाल, 
एजन्ट, 
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या्‌ 
इलाहाबाद बेक की ओर से, 
कृष्ण मोहन अग्रवाल, 
ण्जेन्ट, 
यह तरीका ही काफी उत्तम हे क्यांकि इसमें लिखने वाले 
व्यक्ति पण किसी प्रकार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं आती। 
कारखानों का अपना अस्तिव अलग ही होता हे । इस समय 
कोई भी मनप्य अपन ऊपर भाग लेना पसन्द नहीं करता इस 
लिये यह तरीका ही ठीक हे । 
वहा देखा गया है कि कुछ लोग अपने हस्ताक्षर करने के 
दाद पद लिख कर कारखान या संस्थाओं का नाम लिखते हैं। 
जेस: --- 
समचन्द्र ऊन व्यवस्थापक, 
हन्दी सन्दिर प्रयाग; 
यद्यपि यह काी प्रचलित है परन्तु रालत है क्‍योंकि इृस्त 
तग्ह से लेखक के अपर पत्र में उल्लेखत वातां का सागा दायित्व 
आ जाता है ' दाखक अपन को ।जस्मेदारी से पर नहीं समझ 
सकता / इसलग पहिला ही तरीका लने से अधिक उत्तम है। 
आज कल एक नया ढंग काफी श्रयोग में आ रहा हे। 
जिसमें पत्र ऊ अन्तिम प्रशंसात्मक भाग के नीच केवल फर्म का 
नाम लिखकर इस्ताक्षर करत हैं। यह तरीका पहिले तरीका का 
ही रूप हे ओर उसके रूव गुण : समें पाये जाते है। जसः-- 
कृपा ४ भलापी, 
रॉयल मोटर वक्‍स, 
गम मोहन, 
मेनेजर 
नोट--विद्याथियों को यही ढड्ढ अपनाना चाहिये । 
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८--लिखने वाले का पद 

पत्र के अन्तिम भाग में प्रत्येक का पद लिखा जाता है। 
पदबी कई प्रकार की होती है, जेसे मैनेजर, संचालक, व्यत्रस्था- 
पक, प्रधान क्‍ल्क ( लिपिक ) न्यायाधीश; एकाउन्टेन्ट इत्यादि । 
९---नव्थी 

जब किसी पत्र के साथ कोई ओर काग़ज़ात भेजे जाते हैं 
तो पत्र के बाई ओर इन काग्राज़ों की गिनती लिख दी 
जाती है। ऐसा करने से यह लाभ होता है कि पत्र पाने वाला 
यह ठीक-ठीक जान जाता है कि पत्र के अतिरिक्त पत्र के साथ 
ओर कितने कागज भेजे गये हैं । 
पुन; था पुनश्च--- 

जब कभी पत्र समाप्त करन के बाद यह मालूम होता हे कि 
कोई आवश्यक बात छूट गई है या कभी पत्र लिख चुकन के 
बाद कोई विशेष घटना आ पड़ती हे तो हम पत्र में उसे पुनः 
शब्द लिख कर बढ़ा सकते हैं। यह भी पत्र का एक भाग 
होता है इसलिये पत्र लिखने बाले को इसके नीच भी हस्ताक्षर 
करना चाहिये । 
अच्छे पत्र के आवश्यक गुण-- 

एक सुन्दर व्यापारिक पत्र में निम्नलिखित गुण होने 
चाहिये । 
/ ० “-श्पष्टता-- 

पत्र की भाषा बहुत ही साफ शोर सरल होनी चाहिये ताकि 
पाठक उसक। ध्येय सुगमता से समझ सके । आधुनिक युग में 
समय ही सम्पत्ति है | इसलिये एक व्यस्त व्यापारी से हम यह 
आशा नहीं कर सकते कि वह प्रत्येक पत्र को पढ़ कर समभने 


( १४ ) 

के लिये उसे कई बार पढ़ेगा ओर अपना अमूल्य समय 
व्यथ में नष्ट करेगा । पत्र इतना साफ होना चाहिये कि एक ही 
बार देखने से पूरा-पूरा समझ में आ जाय । शब्दों का प्रयोग भी 
काफी संभाल ऋर करना पड़ता हे | दहर अथ देने वाले शब्दां 
का प्रयाग नहीं होना चाहिये | अथ नकालन के लिये किसी 
कोप की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये । पत्र में 
आरम्भ से अन्त तक जा कुद लिखा हो उसका प्रमाण होना 
चाहिये। लैखक को चाहिये कि वह अपने भावों का युक्तिसंगत 
ओर शुद्ध भापा में लिखे , 
(२) पत्र में सच्चो बात हो लिखनी चाहिये--- 

जो विपय पत्र के अन्दर लिखा जाय वह सही आर घटना 
के अनुसार ही हाना चाहिय | रूठ वात लिखकर अनुचित लाभ 
उठाने की चेष्टा करना व्य4 होता हे । गलत समाचार किखन से 
ड. मिल सकता है आर अन्य लोगों की दृष्टि में कीति घट 
जाती है जिसका परिणाभ बुरा होता हे । बीजक, हिसाब का लखा 
वित्न, चक हुन्डी, इत्या'द बनाते लमय रकम ओर तादाद अंकों 
आर अच्तरां में लिखनी चाहिये ताकि कोई व्यक्ति जाल न बना 
सके ओर सन्देह का कोई स्थान न रह । इसलिये पत्र लिखते 
समय वहुत सावधानी की आवश्यकता होती हे । 


(५३) इणता 

जिस विपय पर चिट्ठी लिखी जाय वह विपय परण्ण हाना 
चाहिये जिससे पत्र पाने वाला परा मतलब समभ सके। कोई 
भी आवश्यक अंग भूलना न चाहिये। पत्र के अन्दर सब 
बातों का समावेश हो जाना चाहिये ताकि पढ़ने वाले को आज्ञा 
पालन करने तथा उसका उत्तर देन में सुविधा मिल सके। 
उदाहरण के लिय यदि कभी किसी कारखाने से माल मंगवाया 
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जाय तो आडर लिखते समय निम्नलिखित बातें अवश्य लिखनी 
चाहियें :-- 

१--वस्तु केसी होनी चाहिये, 

२--बस्तु की मात्रा, 

३>--मूल्य है 

9-पेकिंग, 

५--भेजने का साधन 

--मूल्य केसे चुकाया जायगा, इत्यादि, इत्यादि । 

(४७) रूम्न॥ -- 

पत्र के लिखने में न्म्॒ता से काम ना चाहिये। लकिन इसका 
अम्िप्राय यह नहीं हे कि आप श्पने को तुच्य समझ लें आर 
दुष्ट लोगों के साथ भी भद्रतापवक व्यवहार करते रहें । सब बात 
को हर दृष्टि से विचार करके बड़े सत्कार ओर नम्रता से पत्र 
लिखना चाहिये ताकि पढने वाल के हृदय में आफ्के 
लिये आदर ओर सत्कार पेश हो जाय। शीलता से काग्खाने 
का नाम बढ़ता है कन्‍्तु अत्याधिक विनम्नता भी व्यापार को नहीं 
वढ़ा सकती बल्कि ज्यादा नम्नता दिखान से ग्राहक के मन में 
संशय पेदा हो जाता है । यदि आप किसी से रुपयः वसूल करते 
के लिय पत्र लिख रहे हं या किसी वात को अम्धीकार कर सटे 
हैँ ता इस प्रकार लिखिय कि पढ़ने वाल का ब॒गा न मालूम हो। 
पत्र का उत्तर कभी क्राधथ मे न लिखना चाहिये | ऐसा करने से 
ग्राहक छूट जाते हैँ आर व्यापार को धक्का पहुँचता है | हर बात 
सच्चाइ ओर इमानदारं। से लिखी जानी चाहिये। 
(७) पत्र प्रभावशाला होना चाहिय-- 

पत्र की भाषा उत्तम ओर सरल होनी चाहिये ! शब्दों का 
प्रयोग व्याकरण के अनुसार हाना चाहिये। आज कल ॒ पाररप- 
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रिक प्रतियोगिता इतनी बढ गई है कि हमें नये ग्राहक बनाने की 
जरूरत पड़ती है । इसलिय ग्रत्येक पत्र ऐसा लिखा जाना चाहिये 
जिससे कि पाठक के हृदय पर काफी प्रभाव पड़ सके ओर वह सदा 
व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखे । पत्र रोचक ओर उत्तेजना देने 
वाला होना चाहिये। पत्र इतना आकत्क ओर सुहावना होना 
चाहिये कि पाठक पर अच्छा असर ओर विश्वास जम सके। 
मूल्य की सूचना देने वाले पत्र ओर माल के लिये आडर देने वाले 
पत्र बहुत ही प्रभावशाली होन चाहियें क्‍योंकि संसार में एक 
प्रकार के माल के व्यापारी अनगिन्ती होते हैं। लोग अपना 
आडेर उन्ही फम को देते हैं जिनमें उनका विश्वास हो जाता 
हे | अतः, आवश्यकता इस वात की होती हे कि पत्रों के द्वारा 
बश्वास पेदा किया जाय । 
६--नत्र संक्षित दाना बाहिबे-- 

पत्र जितना छोटा द्वो उतना ही अच्छा होता है । लम्बे, चोड़े 
पत्र लिखने में काफी समय लगता है। समय बहुत मृल्यवान 
होता है ओर व्यापारी व्यर्थ का समय नष्ठ नहीं करना चाहता । 
यदि पत्र लम्बे हैं तो पड़ने वालों का भी मन ऊब जाता हे ओ 
उनका असर कम पड़ता हे। पूरी बातां का संक्षप में उल्लेख 
कर देना भी एक बड़ा भारी गुण माना जाता है ओर विशेष कर 
वत्तमान यग में तो समय + बचत जितनो अधिक हो सके 
उतना दा अच्छा है | परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
संक्ते प करते समय कोई आवश्यक अंग न छूट जाय जिससे अथ 
ही बदल जाय ओर न तो ऐसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाय 
जो कई अथ रखते हैं। किसी घटना को वढ़ा कर न लिखना 
चाहिये लेकिन पत्र पूरा ओर सदाचार तथा नम्रतापृण होना 
चाहिये । व्यापारिक पढऋर में अलंकारिक भाषा के लिये कोई 
स्थान नहीं है । 

र्‌ 
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->पत्र ट्म्वंग ये जहीयनना दाना यचाहिये--- 

पत्र सुन्दर अक्षर स लसा जाना चाहय । टास्पराश्टर के 
द्रागा पत्र कम समय में लिखे जा सकते हैं। जिस कागज पर 
पत्र लिखा जाय वह बहुत ही सुन्दर होना चाहिये। स्याही भी 
अच्छे प्र।र को होनी चाहिये | अगर पत्र गन्दा या मेला हे तो 
उसका प्रभाव उलटा होता है | लिप्शफे में रखन के लिये पत्र को 
उसकी लम्बाई ओर चोड़ाई के अनुसार मोड़ना चाहिये। पता 
बहुत सफाई ओर नये ढंग से लिखना चाहिय । पत्र के 
प्र्येक्त अंग अपने ठीक स्थान पर नियमानुसार लिखे जाने 
चाहिये । 

अन्यात के मन 

१--व्यापारिक पत्र-व्यवहार किये कहते हैं ? .वतंमान युग 
में इसका महत्व इतवा आवक क्‍यों वढ़ गया है ९ 

२--व्यापारिक पत्र कितन भागों से बॉँटा जा सकता हे ? 
हर एक भाग का उदाहरण दिस्तार साहत लिम्बिय । 

३--अच्छे व्यापारिक पत्र के कंन कोन से मुख्य गुण हा 
चाहियें ? उनका वणन कीजिये । 

४--निस्नलिखित व्यापारिक पत्र को उसके भाग के अनुसार 
क्रम से लिखिये-- 

आयन ग्लास वकक्‍से, लिमिटेड, शंकरगढ़ [ इलाहाबाद : उद्च 
काट के कांच ओर कांच के सामान के उत्पादक को ओर स 
श्री वंसल टू डिड्ठ कम्पनी, जीरा गंड, इलाहाथाद की सेवा में-- 
महाशयजी, पत्र मिला, बिक्रो मं अधिक सफ्ल न हो सकते की 
जा सारी जिम्मेदारी आपने कम्पर्नी के ऊपर रख दी हे वः् 
उचित नहीं हे । आपको योग्य कमचारियां को नियुक्त करके 
काम करवाना चाहिये। बाजार में जिन वस्तुओं 'की माँग हे 
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उनका पता भी कम्पनो को आप ही को बतलाना चाहिये। आप 
अपने कम चारियों की इस बात का आदेश दे दे कि उन्हें जिस 
स्थान पर जेसे माल की सांग दिखाई पड़े उसके विपय में 
कम्पनी को सीधे अथवा आपके द्वारा सूचना देनी चाहिये। 
कम्पनी का सहयाग आपके साथ है। आशा हे कि भविष्य मैं 
काय अच्छा होगा। भवदीय आयेन ग्लास बक्से गोपीछृष्ण 
प्रबन्ध संचालक । 


दूसरा अध्याय 


व्यापारिक पतन्न-व्यवहार 


व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले कार खाने कई प्रकार के होते 
हैं ओर उनके पत्र लिखने के ढंग भी नये ओर भिन्न-भिन्न होते 
हैं। किन्तु कुछ पत्र तो अवश्य ही ऐसे होते हैं जो सब संस्थाओं 
भें लिखे जाते हैं। अतः, उनके उदाहरण इस परिच्छेद में दिये 
जा रहे हैं। व्यापारिक पत्र साधारणत: निम्न प्रकार के 
होते हैं-- 

१--नोकरी के लिये प्राथना पत्र । 

२--अनुसंधान के पत्र अथात्‌ वस्तु ओर भाव के निश्चय के 
लिये पूछ ताँछ के पत्र | 

३--माल का आडेर देने के प5 ओर उनके उत्तर । 

४--संदर्भ पत्र---आर्थिक दशा ओर व्यापारिक व्यवहार पता 
लगाने के पत्र । 

० - शिकायती पन्न ओर उन्हें दूर करने वाले पत्र । 

६--तगाद के पत्र । 

७--रुपयों की पहुँच के स्वीकारी पत्र । 

८--साख सम्बन्धी पत्र । 

९--परिपतन्र अथवा सव साधारण को सूचना के पत्र । 

१०-एजेन्सी के पत्र । 

११--बैंक, डावाखाने, रेलवे, इत्यादि से व्यापारिक पत्र । 

१२--परिचय के पत्र । 

१३--अनन्‍्य प्रकार के पत्र । 


( २१ ) 


नौकरी के लिये प्राथना पत्र --- 

आधुनिक युग विज्ञापन का युग है । अत:, हम सब अपनी 
आवश्यकताओं को विज्ञापन के द्वारा ही लोगों के साममे रख 
कर उनकी पूर्ति करा लेते हैं । हमें जब कभी भी किखी नोकर की 
आवश्यकता पड़ती है तब हम उसे समाचार पत्रों में छपवा देते 
हैं जिसप्ले प्रत्येक व्यक्ति उसे पढ़ ले । अब से कुछ पहिले विज्ञापन 
का इतना महत्व नहीं था। पहिले को व्यापारिक संस्थायें भी 
इतनी बडी नहीं होती थीं कि उनमें बहुत से आदमियों की 
नियुक्ति की जाय । उस समय के कारखानों के स्वामी या तो 
स्वयं काम करते थे या अपने कुटम्ब के प्राणियों की सहायता 
लेते थे । परन्तु आजकल बाहरी लोगों की रखे बिना सफलता से 
काम हो ही नहीं सकता । इसीलिये हम योग्य आदमी छोंदते हें 
आर ऐसा करने के लिये विज्ञापन की आवश्यकता होती है । 
ऐसे विज्ञापनों में निम्न बातों का समावश होना आवश्यक है । 

१--पद का पूरा व्योरा, 

२--योग्यता, " 

३--स्थायी या अस्थायी है या कितनी अवधि के लिए हे, 

४-वेतन, 

४--नोकरी का प्रार्थना पत्र कब तक ओर किसको भेज देना 
चाहिये । 

इन तमाम बातों को स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिख देना 
चाहिये जिससे प्रार्थी कुल बातों को समझकर अपने प्राथना पत्र 
में ठीक ठीक उत्तर लिख सके । प्राथना पत्र बहुत द्वी संक्षिप्त और 
अधथंमय होना चाहिये। जिससे कि पढ़ने वाले के रपर|;उसका 
उचित प्रभाव पड़े | प्रार्थी के लिये आवश्यक है कि वह बहुत 
होशियारी से ऐसा पत्र लिखें जो अपनी योग्यता से मालिक को 
अपनी ओर आकर्षित करले | इस पत्र के अन्दर अपनी विद्या 


( रर२ ) 


की योग्यता, परीक्षायें जो उसने पास को हैं, अपना अनुभव, उम्र, 
सम्बन्ध या अन्य बातों का सिलसिलेवार व्योरा होना चाहिये । 
इसकी भाषा भी बहुत ही सरस ओर प्रभावशाली होनी चाहिये । 
जिन बातों का उल्लेख किया जाय थे सब प्रमाण सहित होनी 
चाहियें। यदि यह प्राथना पत्र किसी विज्ञापन के उत्तर में लिखा 
जा रहा हे तो उस समाचार पत्र का नाम, तारीख इत्यादि 
देकर हवाला भी देना चाहिये ! यदि प्रार्थी कहीं पहिले काम कर 
चुका है तो उसे उन पदव्ियों का जिन पर उसने भिन्न-भिन्न 
दशा में काम किया हे, परा विवरण देना चाहिये । वर्तमान तथा 
भूतपव मालिकों की उसके सम्बन्ध में जो सम्मति है उसका 
जिक्र भी इसमें होना चाहिये जिससे नोकर रखने वाला प्रार्थी के 
सम्बन्ध में पछ तोंढ करके अपने को सन्तुष्ट कर ले | 
प्राथना पत्र सदा टाइप करके भेजना चाहिये। हाँ, यदि वह 
हस्त लिखित माँगा गया है तब तो बात ही दसरी है । यहाँ पर 
एक प्राथना पत्र का उदाहरण दिया जा रहा हैं। 
सेवा में, 
संचालक महोदय, 
विजय वीविंग वक्‍से, 
प्रयाग । 
मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ हे कि आपको ए 
लिपिक (क्लाक) की आवश्यकता है । अतः, मैं अपने आपको 
इसके लिये सहष अपित करता हू । 
यहाँ पर में अपनी योग्यता का थोड़ा सा परिचय दे रहा हू । 
मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एम० ए० ( अथ शाखत्र , की उपाधि 
स० १६४७ में ली थी ओर बी० काम० की परीक्षा भी वहीं से सम्‌ 
१६४५ में पास की थी। मुझे इन दोनों परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी 
मिली थी । मुझे $ग्रेजी बही खाते से विशेष रुचि हे, यहाँ तक 


( २३ ) 


कि इन्टर की परीक्षा में मैंने इस विषय में विशिष्टता भी प्राप्त 
की थी। 

में अपने समय का अच्छा खिलाड़ी था ओर सदा कल्िल 
की सब टीमों का प्रतिनिधि रहा । मेरी सच्चाई ओर कार्य-कुशलता 
की सदा प्रशंसा होती थी जेसा कि आपका साथ में लगे हुये 
प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट हो जायगा । 

में एक उच्च कुल का ब्राह्मण हू । मेरी आयु इस समय लगभग 
२४ साल के हे। मेरा स्वास्थ्य भी काफी अच्छा हे । 

मेरी योग्यता को ध्यान में रखते हुये क्पया सूचित कीजिये 
कि आप मुझे कितना वेतन दे सकेंगे। मैं आपकी इस कृपा के 
लिये बहुत ही आभारी रहूँगा। 


३४ मोती बाजार । कप[मिलापी, 
कानपुर । पे के 
२३ जून, १६४७। रामनिवास पांडे। 
सेवा में, 
प्रिनस्सपल महोदय, 
डी० बी० कालेज, 
गोरखपुर । 
श्रीमात्‌ जी , 


मैंने आपका विज्ञापन आज के देनिक “ल्लीडर? में पढ़ा। 
आपको अपने कालेज के लिये वाणिज्य शास्र के एक ऐसे प्रोफे- 
सर की आवश्यकता है जो डिग्री कक्षाओं में अक शास्त्र पढ़ा 
सके । अतएव मैं अपने को आपके समज्ष प्रस्तुत करता हूँ ओर 
आशा करता हैँ कि आप मुझे अपनी योग्यता ओर परिश्रम का 
परिचय देने का अवसर देंगे। 

मैंने संयुक्त प्रान्त बोड की हाई स्क्रूल की परीक्षा स० १९३७ 
में पास की थी जिसमें मेरा वेकल्पिक विषय कामस था। तदू- 


( २४ ) 


परचात्‌ मैंने इन्टरमीजियेट कामसे की परीक्षा स० १९३० में प्रथम 
श्रेणी में पास की | फिर मैने स० १९४१ मे प्रयाग विश्वविद्यालय 
से बी० काम किया ओर स० १६४३ में यम० काम० की उपाधि 
ली । में विश्वविद्यालय की प्रत्येक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीर्ण हुआ था और मुझे रजत-पदक प्राप्त हुये थे। मैंने अंक 
शास्त्र का विशेष रूप से अध्ययन किया है । 

विद्यार्थी जीवन समाप्त करने के पश्चात्‌ मैं बरेली कालेज में 
अध्यापक नियुक्त हो गया ओर तब से वहीं काम कर रहा हूँ। 
इस तरह से भुभे ४ वर्ष में उच्च कक्षाओं के शिक्षा का अनुभव 
भी भ्राप्त हो चुका है । 

में इस समय २००) मासिक वेतन फर रहा हैँ ओर मेरा 
सम्बन्ध कालेज के संचालकों से बहुत ही अच्द्रा है । परन्तु यहाँ 
की जलवायु मेरे स्वाश्थ्य के लिये हानिकारक सिद्ध हुई है। 
इसलिये मैं प्रयत्न फरता हूँ कि अपने ही देश पहुँच जाऊँ तो 
अच्छा है। में गोरखपुर का ही रहनेवाला हूँ । 

मेरी अवस्था इस समय लगभग २८ साल की हेै। मैंने 
कालेज के अन्त्गत तमाम सभा सोसाइटियों में भाग लिया है । 
में खेल कूद में भी यथावत्‌ भाग लेता रहा हूँ । 

मुझे आप के विज्ञापन में दी हुई सभी शर्तें स्वीकार हैं। 
मैं कुछ प्रमाण-पत्र इस अर्जी के साथ भेज रहा हूँ जिससे आप 
मेरी योग्यता का अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 


कामस विभाग अ पका--कृपाकांत्षी 
बरेली कालेज बरेली | रामजीवन मिश्र 
२० जुलाई, १६४८ | एम० ए०, वी० काम० । 


अनुसंधान के पत्र 
जब कोई व्यक्ति या व्यापारिक संस्था माल खरीदना चाहता 
है तो वह इस बात का प्रयत्न करता है कि उसे अच्छी से अच्छी 


( २७ ) 


वस्तु कम्म से कम मूल्य पर मिले ताकि वह अधिक लाभ कमा 
सके । इसलिये वह ऐसी अनेक व्यापारिक संस्थाओं को जहाँ से 
माल खरीदा जा सकता है, दाम पूछने के लिये व नमूना मंँगाने 
के लिये पत्र लिखता है । ऐसे पत्रों को अनुसंधान के पत्र कहते 
हैं। इन्हें भाव के पंछ तांछ के पत्र भी कह सकते हैं । इन पत्रों 
के उत्तर में पत्र पाने वाला, दाम के सूचना का पत्र या नमूने का 
सामान भेजता है जिसे निर्खे या 'कोटेशन' के पत्र कहते हैं । 
ऐसे पत्र माल खरीदने के पहिले लिखे जाते हैं। माल बेचने 
वालों या बनाने वालों के पूरे पते एक पुस्तक में लिखे होते हैं 
जिसे व्यापारिक नाम धाम सूचक पुस्तक (]7906 )॥6९८ - 
०79) कहते है। भारतवष में सबसे बड़ी ओर अच्छी थेकंस ट्रू ड 
ड।इ रेकट्री 

पंछ तांछ के पत्रों में, वस्तु की किस्म, परिम्राण, कम से कम 
मूल्य, भेजने का खचो व तरीका इत्यादि बातों का पूरा पूरा 
वृत्तान्त स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये । 


भाव पूछने के पत्र (१) 
गोपालदास भरोसेलाल ऐण्ड सन्‍्स, 
कपड़े के व्यापारी, 
“गजा मन्‍्डी 
पोस्ट बक्स नं० ३३ आगरा । 
तार “कपड़ा”? माच ४, १६४८।॥ 


फ़ोन -- ३९० 
सब श्री मोतीलाल सरोतीलाल, 
रामनरायन बाजार, 
कानपुर । 
प्रिय महाशय जी, 
मेरे एक भित्र ने मुझे आपका नाम बतलाया है ।:सुना हे 


( २६ ) 


आप हर प्रकार की रेशमी व सूती साड़ियां थोक भाव पर बेचते 
हैं। यदि आप नमूने व मूल्य का सूची-पत्र शीघ्र ही भेज सके तो 
मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी । 

हम लोग गर्मियों में प्रति साल बहुत अधिक मात्रा मे साड़ी 
खरीदते ओर बेचते हैं । विवाह का मोसम निकट आरहा हे । 
याद आप के दाम कम हुये ओर आवश्यकतानुसार माल 
अच्छा निकला तो हम लोग एक बड़ी संख्या में साड़ियों का 
आइडर देंगे। 

हम आशा करते हैं कि आप इस पत्र पर विशेष रूप से 
ध्यान देंगे । 


भवदीय, 
गोपालदास रामभरोसेलाल । 
(२) 
५ कमला नेहछ रोड, 
प्रयाग । 
जुलाई ७, १९४१। 
सब श्री बद्री प्रसाद भोला नाथ, 
जनरल मर्चंटस 
२१४ काली बाड़ो रोड | 
बम्बई । 
प्रिय महाशय, 


क्या आप निम्नलिखित वस्तुओं का मूल्य मेरे पास शीघ्रता 
से भेजने का कष्ट करेंगे ? 

१--ओथोलो व कोहनूर पेनसिल, 

२--“किशन? पाकेट डायरी 

३--आजाद लेटर फाइल्स 

४--ऐटकिनसन हेयर आयेल 


( २७ ) 
५--शिकाकाई व ऐरेसमिक साबुन 
६---लिपटन वाली लाल लेबुल की चाय 
मुके इन वस्तुओं की विशेष आवश्यकता है। उपयुक्त 
बस्तुयें काफी मात्रा में खरीदी जायगी ! अप का बीजक आने 
पर रुये का भुगतान हो जायगा । 
में आशा करता हूँ कि आप शीकघ्रता करेंगे । 


भवदीय, 
सोहनलाल । 
(३) 
रॉयल मोटर वक्‍से 
पोस्ट बकस नं० २४० ३४ विक्टारिया स्ट्रीट, 
कोड - ए०, बी०, सी० आगरा। 
तार मोटर” ४ जून १६३८ | 
व्यवस्थापक, 
हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी, 
८३ न्यू मार्केट, 

बम्बई। 

प्रिय महाशय । 


यदि आप फोर्ड मोटरकार के ८ बी माडेल के अन्तिम नमूने 
का सूचीपत्र शीघ्रता से भेजने की ऋषपा करेंगे तो मैं आपका बड़ा 
अनुप्र हीत होऊ गा । 

हम लोग उत्तरी भारतवर्ष को सर्वेश्रष्ठ मोटर व मोटर के 
सामान के थोक व फुटकर व्यापारी हैं। इस समय हमारे पास 
बहुत से आडर पूर्ति के लिये आये हुये हैं। यदि हो सके तो 


( २८ ) 


मोटर की सब सहायक वस्तुओं की सूची भी भेज देँ ताकि हम 
लोग शीघ्रता से आड र दे सके। 
कृपा कांत्ी 
रॉयल मोटर वकक्‍्सं, 
कृष्ण मोहन, 
मेनेजर । 
सूचीपत्र भेजना । 
जब कोई पत्र दाम पछने बाले पत्र के उत्तर में लिखा जाता 
है तो उसे निस्न कोटेशन पत्र कहते हैं । ऐसे पत्र बहुत सावधानी 
से लिखे जान चाहिये क्योंकि व्यापार के सफल व असफल होने के 
यही साधन हैं । जो कुछ बाते पहिले में प छी गई हो वे सब इसके 
अन्दर होनी चाहियें। कोई मुख्य बात न छूटने पावे :-अधिकतर 
ऐसे पत्र लिखते समय निम्नलिखित बांतों पर ध्यान देना चाहिये। 
माल का ठीक-ठीक न!|म, भाव, नकद कटोती, व्यापारिक कटोती, 
मूल्य का भुगतान, भजन का साधन इत्यादि । आगे कुछ उदाहरण 
दिये गये हें । 


(१) 
मोतीलाल सरोतीलाल, 
फो० न ० ३२३ रामनारायण बाजार, 
तार--'मोता? कानपुर । 


१० माचं, सन्‌ १६४८ । 
सब श्री गोपालदास भरोसेलाल ऐण्ड सनन्‍्स 
क्लाथ मर्चेन्ट, 
राजामन्डी, 
आगरा । 
प्रिय महाशय, 
आप का ४ माच का लिखित इन्क्वायरी पत्र आज प्राप्त हुआ 


( २९ ) 


जिस के लिये अनेकानेक धन्यवाद । मैंने साड़ियों का सूचीपत्र 
व नमूनें श्रलग-अलग झआए को सेवा में भेज दिये हैं। 

सूचीपत्र में स्थानीय मूल्य लिखा हुआ है। यदि आडर 
१०००) रुपये से अधिक होगा तो इन पर ४) प्रतिशत बद्टा दिया 
जायगी। हम लोगों ने अजज कल बाजार भव देख कर मूल्य 
काफी कम कर दिये हे । 

हम आशा करते हैं कि भेजे हुए माल के नमूने आपको 
पसन्द होंगे ओर आप हमें अपना बहुमूल्य आडर देकर अनु- 
अद्वित करेंगे। 


भवदीय 
मोतीलाल सरोती लाल, 
राम लाल, 
मेनेजर। 
५) 
बद्री प्रसाद भोला नाथ, 
जनरल मरचेन्टस, 
पोस्ट बकक्‍स न ० २१४ १४ कालीबाई रोड, 
फोन . ४२६ बम्बई। 
अगस्त 
सेवा में, हे २ 
श्री सोहन लाल मिश्र, 
४ कमला नेहरू रोड, 
प्रयाग । 
महोदय, 


आपते जिन चीजों के मूल्य के विषय में पूछ _तां् की थी 
उनके मूल्य प्रथक पत्र:में अंकित करके भेज रहा हूँ । जेसी आप 
की आज्ञा थी मूल्य में यथा सम्भव कमी करदो गई है । 


( २३२० 92 


कुछ विशेष कारणों से मूल्य शीघ्र द्वी बढ़ने वाला है। अत- 
एवं हम आप से अनुरोध करते हैं कि आप शीघ्र आडर देकर 
इच्छानुसार वस्तुयें मंगा लें । 
आपके बहुमूल्य आ5र पर उद्यत ध्यान दिया जायगा | 
कऊपाभिलाषी, 
बद्रीप्रसाद भोलानाथ, 
भोला नाथ, 
प्रोप्राइटर । 
माल के आइडर देने के पत्र 
व्यापारियों के यहाँ से सूचीपत्न मंगा लेने के पश्चात्‌ उसका 
अध्ययन करना चाहिये ओर सब बातें निश्चय करके किसी एक 
फर्म को आडर लिख देना चाहिये | आडंर लिखते समय सूची 
पत्र, अखबार, या नोटिस का पूरा ब्योरा देना चाहिये परिमाण 
तोल, गिनती, संख्या सही ओर साफ लिखनी चाहिये। ताकि 
मिथ्या बोध न रहे | आडर एक कानूनी वन्धन वाला पत्र होता 
है । अतएव इसमें उपयुक्त बातों का पूरा-प्रा ब्योरा लख देना 
चाहिये । ऐसे पत्र लिखते समय,यहभी लिख देना चाहिये कि मात्र 
कब तक आ जाय | यदि अमुक समय तक माल न आयेगा तो 
आडेर रद कर दिया जायेगा । माल केसे बांधना चाहिये ओर 
किस प्रकार माल भेजना चाहिये साफ-साफ लिख देना चाहिये । 
माल गाड़ी, सवारी गाड़ी, डाकखाने या बी० पी० द्वारा भी माल 
मंगाया जा सकता है । ऐसे पत्रों में यह भी लिख देना चाहिये 
कि मूल्य का भुगतान किस प्रकार किया जायगा। 
बहुत स्री व्यापारिक संस्थाये' अधिक सुविधा के लिये अपने 
फर्म के नाम का छपा हुआ एक आडेर फाम रखते हैं। इसका 
मूना आगे चल कर दिया हुआ है :-- 


( ३१ ) 
जाशो एण्ठ कम्पनों 


पोस्ट बक्स न ० ३३१२ कालवादेवी रोड, 
टेलीग्राम 'जोशी” बम्बई । 
संख्या ३३ ए० ३६ जुलाई १३, सन्‌ १९४६। 
मेनेजर । 
दिल्‍ली क्लाथ मिल्स, 
द्‌ हली । 
महोदय, 


मुझ आपका ६ जुलाई १९४६ का भजा हुआ पत्र आज प्राप्त 
हुआ जिसके लिये बहुत हो धन्यवाद है। पत्र के साथ भेजे हुये 
सब नमूने भी मिले जिनको देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई । 

कृपा करके निम्नलिखित वस्तु्यें पा+ल गाजी द्वारा शीघ्र से 
शीघ्र भेजने का कष्ट करें । 


( १) मलसल २०० थान नं० ५६३६ दर २८७ फी थान . 
(२ ) चादर ५४०० जोड़े नं० ४८ साईज ३५ गज, २ रू० गज दर 
(३) २) फी जोड़ा साड़ी ४०० रंगीम, चोड़े रेशमी किनारे 
वीली न ० ३५१ 
(४ ) लट्ठा १५० गज न० ३२ घोड़ा माकों, दर ४! फी गज । 
उपथु क्त सामान कनवस में सुरक्षिता से बांध कर भेजे' 
ताकि २५ जूलाई तक मिल जाय । मूल्य के भुगतान के लिग्ने एक 
विभिमय का बिल काटकर बक द्वारा भेज दीजिये। 
आशा है आप शीघ्रता करेंगे। 
कृपामिलाषी, 
जोशी ऐण्ड कम्पनी । 


गि 2५ 


( ३२ ) 
शान्ति निकेतन, 


उ्यवस्थापरक, द्‌ हरादून । 
पुस्तकस्थान, सितम्बर २२, १९४५। 
होवट गंज, 
गोरखपुर । 
महोदय, 


यदि आप निम्नलिखित पुरतकें रेल द्वारा यथा शीघ्र मेरे पास 
उपयु क्त पते से भेज देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बी० पी० कीजि 
येगा । आउका बीजक आने पर रुपया भेज दिया जायगा। 
पुस्तकें नये संस्करण की होनी चाहिए । 
१--बुक कीपिंग मेड ईज़ी, रचियता, श्री के० यन० गगे, ११ 
प्रतियोँ 
२--श्री परमानन्द ह्वाराखिखित 'योरप का इतिहास”-- १० 
प्रतियाँ 
३--साहित्यालोचना--१८ प्रति 
४--हिन्दी भाषा ओर इतिहास, श्याभसुन्दर दास लिखित, 


२ प्रति 
कृपा कांक्षी, 
शान्ति मोहंन अग्रवाल। 
आहर फाम॑ 

पो० बक्स ..... कालवा द्‌ वी रोड 
टेलीफोन . ... . .. . .. «* बम्बई । 
आहडर संख्या... ...  - ता०............ 
प्रेषक का पता 
डिलीवरी. . ..... ......  .... वारदाना. , ..... ... . .. «०० पे 


(९ हैईदे ) 


दल | सामान का ब्योरा परिमाण | दर | यूल्य नोजान | सामान का ब्योरा परिमाण | दर मूल्य. मीजान 





नोट :--बीजक में आडर संख्या अवश्य लिखिये । 


। 
| 


अनिल न कल ली नल नगकनन 3. 


मैनेजर । 
म्‌ है ५ ञ( 
आगरा। 
न्‍्े 
माच ३, १६७४४ । 
सेवा में, ? 
इन्डियन ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, 
६३ सदर बाजार, 
कलकत्ता | 
प्रिय महोदय 


मैंने गत माह फरवरी की १० तारीख को एक आडर 
न० ७३, २० सिंगर मशीनों के लिये आपकी सेवा में भेजा था। 
के खेद हे कि उसकी पूर्ति अभी तक नहीं हुई। मैं कई उप- 
आडेर केवल स्मरण कराने के विचार से ही भेज चुका हूँ । 
फा० ३ 


( ३४ ) 


मशीनों की आवश्यकता एक आहक को १ माचे तक देने 
के लिये थी। अतः, अब इनकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
देख पड़ती । इसलिये मैं अपना पहिला आडेर न० ७३ जो कि 
मैंने १० फरवरी को भेजा था, अब विवश होकर रह करता हू । 

कष्ट के लिय क्षमा चाहता हू । 

भवदीय, 
रामनाथ । 

संदर्भ पत्र 

कभी कभी यह देखने में आया है कि लोग माल खरीदने 
के लिये नकद मल्य नहीं देते; वरन माल उधार खरीदते हैं। 
प्राचीन समय में यह प्रथा कम प्रचलित थी परन्तु आधुनिक 
काल में इसका रिवाज अधिक होने लगा है । प्रत्येक संस्था तथा 
व्यापारी की उधार माल देते समय यह बात भली भाँति निश्चित 
कर लेनी चाहिये कि उस व्यक्ति या फम की आशिक स्थिति 
कैसी हे क्‍योंकि प्णरूप से पता लगाये बिना हर खरीदार को 
उधार माल नहीं दिया जा सकता । बेचने वाला माल के आडेंर 
की प्॒ति के पव कुछ ऐसे दूकानदारों के नाम पछता है जिनसे 
माल खरीदने वाले का पुराना संम्बन्ध रहा हो ओर जो 
उसकी व्यापारिक स्थिति के विषय में जानकारी रखते हों ताकि 
बेचने वाला खरीदार के बारे में परी तरह से जानकारी प्रा 
कर सके। 

बहुधा दूकानदार अपने सन्‍्तोष के लिये व्यापारी मित्रों 
को लिखते हैं ओर जानकारी प्राप्त करते हैं। बंक द्वाश भी 
जानकारी प्राप्त हो सकतो है । 

पश्चिम के व्यापारिक देशों में सूचना विभाग के कई बड़े 
बड़े कारखाने हैं जिनका मुख्य काम लोगों की आर्थिक और 


दिखे 


( ३५ ) 


व्यापारिक दशा की जांच करनां है। चैम्बस आफ कामस 
से भी यह काम लिया जा सकता हे । 


जब ग्राइक के यहाँ से व्यापारियों के नाम या पते आजाते 
हैं तो विक्री करने वाला प्‌ छ तांछ के पत्र लिखता है। ऐसे पत्र 
लिखते समय निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिये। 


१--खारीदने वाले का नाम व परा पता, 

२--कितने समय के लिये उधार भांगा जाता है, 

३--किस दाम का माल देना चाहिये 

४--विश्वास दिला देना चाहिये कि जाँच गुप्र रखी जायगी। 

जॉँच करने वाले को चाहिये कि एक लिफाफे पर अपना 
परा पता लिखकर उत्तर के लिये ऐसे पत्रों के साथ भेज दे 
ताकि उतर शोघ्र आजावे ओर उत्तर देने वाले पर कोई बोभा 
न पड़े । 


ऊपर लिखे हुये पत्रों के उत्तर बहुत सावधानी से लिखने 
चाहिये | जितनी बातें पड्री गई हैं उन सब का ठीक ठीक उत्तर 
देना चाहिये। 

जहाँ तक सम्भव हो सुनी सुनाई बातों को न लिख कर 
केवल अपने अनुभव के आधार पर जो बातें उचित हों वही 
स्पष्ट रूप से लिखदेनी चाहियें । उत्तर देने वाले को किसी भ्रकार 
की जिम्मे ररी व जमानत अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिये । लेकिन 
यह बात स्मरण रहे कि भेजी हुई सूचना बिल्कुल गुप्त हो और 
किसी से प्रकट न करनी चाहिये । कभी कभी उत्तर बहुत दी 
असंतोषजनक देना पड़ता हे। ऐसी परिस्थिति में यह साफ 
साफ लिख देना चाहिये कि माल किस दाम तक का ओर कितने 
समय तक के लिये उधार दिया जा सकता हे या बिलकुल दी 
नहीं । नीच हर प्रकार के उदाहरण दिये गये हैं। 


६ रे६ ) 


संदभ 
( रेफ़ नस मेंगाने ) के पत्र :--- 
चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल, 
जनरल मरचेन्ट्स, न 
पोस्ट बक्स नं० ४९ चांदनी चोक, 
तार--“गोपाल? देहली । 
फोन--३ ३४५ १२ माच, १९४८। 
सेवा में, 
सव श्री टी० यन० मेहरा ऐन्ड सनन्‍्स, 
मेस्टन रोड, 
कानपुर । 

महोदय, 

आज मुझे आपका बहुमूल्य आउडर प्राप्त हुआ। सम्भवत:, 
यह आपका प्रथम आडर है। आपने माल उधार भेजने के लिये 
लिखा है । इसके ५१वें हम लोग एक दूसरे से अपरिचित थे। 
हमारे कारखाने का नियम हे कि उधार मांगने वाले नये आहकों 
से ऐसे २ प्रसिद्ध संस्थाओं का नाम माँगा जाय जिससे उनका 
यथेष्ट व्यापारिक सम्बन्ध रहा हो। अतएबव आप कृपा करके 
शीघ्रता से ऐसी २ संस्थाओं के नाम भेज दें ताकि मुझे माल 
भेजने में अधिक देर न हो । 

आशा है आप इस काय में अधिक विलम्ब न करेंगे। 


कपाभिलाषी, 


चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल, 


रामलाल, 
मेनेजर । 


( ३७ ) 


(२) 
यूनिवर्सल इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड 


तार इंग? ५४६ सिविल लाइन्स, 
फोन ४२१ प्रयाग । 

+ पे 
संख्या ५३३ | | ३९ २७ अप्रेल, सन्‌ १९४७ | 

सववे श्री रामलाल ऐन्‍न्ड सनन्‍्स, 
ताज्ञ रोड, 
खरागरा। 

प्रिय महोदय, 


आपन अपने १५ अप्रेल वाले आडर में उधार के लिये अनु- 
रोध किया है। हमारे फर्म को प्रथा के अनसार प्रत्येक नये 
ग्राहक को अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने के लिये कुछ 
अन्य संस्थाओं से व्यापारिक व्यवहार का परिचय कराना 
अनिवाय होता है | 
अतः, आपसे नम्र निवेदन है कि आप एक ऐसी संस्था का 
नाम व पूरा पता यथा शीघ्र भेज दें जिससे आपका अधिक 
व्यापारिक सम्पक रहा हो ताकि हम लोग अपने को संतुष्ट करने 
के पश्चा का शीघ्रता से भेज सकें । 
इस कष्ट के लिये क्षमा प्रार्थी हैं । 
भवदीय 
यूनिव्सल इंजीनियरिंग क०, 
सोहन लाल, 
मेनेजर । 
साख सम्बन्धी पूंछ ताछ के उत्तर । 
टी० यन० मेहरा ऐन्ड कम्पनो, 
तार “मेहरा” मेर्टन-रोड, 
फोन १४१ कानपुर। 


२० मार्च, सा्‌ १९४२। 


( रेण ) 


सब श्री चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल, 
जनरल मरचेन्टस, 
जिओ 
देहली । 
महाशय जी, 
हमें खेद है कि आरूर लिखते समय हम श्रपने व्यापारिक 
सम्बन्ध का परिचय लिखना भूल गये थे जिससे आपको व्यर्थ 
में कष्ट उठाना पड़ा । इस विशेष कष्ट के लिये हम क्षमा श्रार्थो हैं । 
अ.पकी इच्छानुसार हम ऐसे २ बड़े कारखानों का नाम व 
पता भेज रहे हैं जिनसे हमारा १० साल से व्यापारिक सम्बन्ध 
रहा हे । आप इन कारखानों से हमारे! व्यापारिक व्यवहार के 
विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें आशा है कि यह 


फ़मे तुरन्त उत्तर दे गे | 
१--मिसस चरन दास करमचन्द, ४०।४३, मारवाड़ी बाजार, 
बम्बई । भेर्सस ! 
२ मेसंस थामसन ऐनन्‍्ड जोन्स, ४१३, ग्र न्‍्ड रोड, देहज़ी। 
कृपामिलाषो, 
टी० यन० मेहरा ऐन्ड सन्‍्स, 
राज किशोर मेहरोत्रा, 
साभी । 
(६ ३) 
राम ताल ऐन्ड सन्‍्स 
सार “लाल” ताजरोड, 
फोन नं०: २४४ आगरा | 
संख्या ४३० ।४८ २० अप्रे ल, १८ ४७ 
सेवा में 


| 
युनिवेसल इनजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, 
५६ सिविल लाइन्स, 
प्रयाग । 


५ २६९ )/ 


महाशय जी, 


आज आप का २७ अप्रेल का लिखा हुआ पत्र 
नः ४३३॥५।३६ मुझे मिला । इस के लिए अनेकानेक 
धन्यवाद । 

हम लोगों का अनुमान था कि आप इस फम से भली भांति 
परिचित है | इसलिये ही हम लोगों ने अपना परिचय नहीं 
लिखा ! परंतु खेद है कि आपको किर से पूछने का कष्ट हुआ । 
आप अपने यहां के प्रसिद्ध व्यापारी मेसेस गया प्रसाद ऐन्ड सन्‍्स 
से हमारे विषय में पँछ तांछ कर सकते हैं। उनसे हमारा बहुत 
घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध है । 

क्या हम आशा करें कि आप अपने को संतुष्ट करने के पश्चात्‌ 
माल शीघ्रता से भेजने की कृपा करेंगे ? 


भ्वदीय, 
गमलाल एन्‍्ड सन्‍्स, 
मुर्ली मनोहर, 
मेनेजर ! 
चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल 
जनरल मरचेन्टस 
पोस्ट वक्‍स न: ४६ चांदनी चोक,' 
तार; “गोपाल” है देहली । 
फोन : ३३५ र८ मार्च, १६४४८ । 


सव श्री थाम्पसन ऐन्ड सन्‍्स, 
४१३ ग्रेन्‍्ड रोड, 
द देहली । 
महाशय, ः 


मेसंस टी० यन० मेहरा ऐन्ड सन्‍्स, मेस्टन रोड, कानपुर वालों 


( ४० ) 


ने मुमे ४०००) रुपये का माल भेजने के लिये लिखा है। माल 
का मूल्य ४ महीने बाद चुकता करेगें । 

उन्होंने लिखा है कि में उनके फर्म के विषय में आप से 
जानकारी प्राप्त कहूँ । आपका उनके साथ १० साल से व्यापा- 
रिक सम्बन्ध रहा है। कृपा करके लिखिये कि मेहरा एन्ड सनन्‍्स 
की प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति तथा व्यापारिक व्यवहार केसा है । 
क्या आप के विचार से ५०००) रु० करा माल ४ महीने के लिये 
उधार देना उचित होगा ? 

विश्वास रखिये कि आप की बताई हुई सभी बातें केवल 
हमी लोगों तक सिमित रहेंगी। हम लोग भी आप की इसी 
प्रकार की सेवा करने के लिए भ्रस्तुत रहेंगे । 

हम शीघ्र सूचना की प्रतीज्ञा करते हें । 


नत्थी :-- कृपाकांत्ती, 
पता लिखा हुआ चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल, 
लिफाफा । मुर्लीधर, 
मेनेजर । 

यूनिवर्सल इनजीनियरिंग, कम्पनी लिमिटेड, 
तार : “इंग? ४६, सिविल लाइन्स, 
फोन : ४२१ प्रयाग । 
संख्या ६३४, अ, ४५ ८ मई, सन्‌ १६४७ | 
सेवा में, 

श्री एज़न्ट महोदय, 
इलाहाबाद बेंक, 
इलाहाबाद । 

महाशय, 


मेसेस राम लाल ऐन्ड सन्‍स ताज रोड, आगरा वाले हम 
क्षोगों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं । उन्होंने 


( ४१ ) 


अपनी सच्चाई, और ईमानदारी, के प्रमाण में आप से पूछ- 
तांछ करने के लिये लिखा है । 

यदि आप हमें उनकी आर्थिक स्थिति तथा व्यापारिक व्यव- 
हारों का पुरा-पूरा परिचय दे सकें तो बड़ी क्पा होगी । यह भी 
लिखिये कि उन्हें १० ००] रु० का माल उधार देना आपके विचार 
से अनुचित तो न होगा। 

हम विश्वास दिलाते हे कि आपको भेजी हुईं सभी सूच- 
नाय बहुत ही गुप्त रखी जायगी । इसलिये निसंक्रोच उस फर्म 
के विषय में पूरा परा समाचार लिखने की कृपा करें । 

इस पत्र के साथ पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी भेज रहा 
हैं । अधिक कष्ट के लिये क्षमा चादता हूँ । 


नत्थी-- भवदीय, 
पता लिखा हुआ दी यूनिवर्सेल इनजीनियरिंग 
लिफाफा रामलाल, 
ठ्यवस्थापक । 
थाम्पप्तन ऐन्‍्ड जोन्स, 
होल सेल स्लरिट सपलायर, 
पोस्ट वक्‍स नं० १६४ ४१३, भ्रन्ढ रोड, 
तार----भेजो? बबई। 
१४७ अप्रल, १६४८ । 
सव श्री चन्दनगोपाल गिरधर गोपाल, 
चांदनी चोक, 
देहली । 
महाशय जी 


आप का ४ अप्रैल सन्‌ १६४८ का लिखा हुआ पत्र मुमे 
आज प्राप्त हुआ । मुके यह लिखते हुए द्वार्दिक प्रसन्नता होती हे. 


( ४२ ) 


कि मेसस टी० यन० मेहरा ऐन्ड सन्‍्स से हमारा परिचय लगभग 
१२ साल से अधिक का है। हम लोग उनकी सचरूचाई, प्रतिष्ठा 
व व्यापारिक व्यवहारों से बहुत अधिक प्रभावित हुये हैं। इतने 
समय में अब तक कोई ऐसा अवसर नहीं आया जब कि उन्होंने 
अपने वचन को प्रा न किया हो। वे लोग सदेव निश्चित समय 
पर मूल्य का भुगतान करते रहते हे । बहुघा उन लोगों ने नक़द 
बट्ट का भी लाभ उठाया है । 

हम लं।गों के विचार से उन्हें ४० ००) रु० का माल ४ महीने 
के लिये उधार देना बिल्कुल अनुचित-न होगा। यह धारणा 
25 निश्पक्ष हे । सम्भवत:, इतने से आप का काय चल 
जावेगा । 


भवदीय, 
थाम्सन ऐन्ड जोन्स, 
पक रफ्र्क। 
इलाहाबाद * 
इलाहाबाद | 
१० महे, १६४७ | 
यूनिवर्सल इनजीनियर्रिंग कम्पनी लि० 
५६ सिविल लाइन्स, 
प्रयाग । 
महाशय, 


आपने हमसे रामलाल एन्‍्ड सन्‍्स, ताजरोड, आगरा वालों 
के विषय में जो पछा हे उसका उत्तर हम नीचे दे रहे हैं । 
वे लोग सदा समय पर अपना वचन प्रा करते हैं ओर यहाँ के 
स्थानीय बाजार में उन लोगों की काफी ख्याति है । उस फर्म का 
कारोबार इस बेक के साथ बहुत पुराना हे ओर अब तक इस 


( ४३ ) 


बेक को उनके प्रति कभी कोई शिकायत का अवसर नहों मिला। 
उपरोक्त कम्पनी की आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत है। 
हमारे विचार से जितनी रकम का उधार मांगा गया है वह उस 
फम की स्थिति देखते हुये अधिक नहीं है । 
स्मरण रहे कि इस सूचना के बिना पर किसी भी काय का 
उत्तरदायित्व हम लोगों पर नहीं होगा । 
भवदीय, 
इलाहाबाद बेंक, 
टी० सी० रोवट, 


है ए्ज़न्ट । 
श्सनन्‍्तोपष जनक उत्तर 


४७१३ ग्रन्ड रोड, 
बम्बई, 
४ अप्रे ल, १६४८ 
स्व श्री चन्दन गोपाल गिरधर गोपाल, 
चांदनी चौक, 
देहली । 
महाशय जी, 
मुझे खेद हे कि आप जो सूचना चाहते हैं उसका सन्तोप- 
जनक उत्तर देने में हम लोग असमथ हैं क्‍योंकि लगभग ३ 
साल हुये जब मेसेस टी० यन० महेश ऐन्ड सन्‍्स ने हम लोगों 
से अपना व्य पारिक सम्बन्ध स्थापित किया था। आरम्भ में 
कुछ काल तक हमें ठीक समय पर रुपया मिल जाता था। परन्तु 
धीरे-धीरे उनका वचन भूठा होता गया और अब यथासमय 
रुपया पाना कठिन हो गया है । हमें कई बार काडृई से रुपया 
वसूल करना पड़ा है । 
ऐसी परिस्थिति में उनके साथ नक़द माल बेचना ही अधिक 


( ४४ ) 


लाभदायक होगा । हम लोग उन्हें इतने मूल्य का माल बेचने के 
लिये तेयार न होंगे । 
कृपा करके यह सूचना किसी पर प्रकट न होने दीजियेगा । 
हम लोगों का अनु भव इस फर्म के साथ ऐसा ही रहा है । 
कृपा कांक्षी, 
थाम्पसन ऐन्ड सन्‍्स । 


माज़ भेजने या पाने के सूचना दात्री पत्र 


जब एक व्यापारी अपने ग्राहक को माल भेजता है, तो माल 
भेजने के बाद एक पत्र लिखता है जिसे अंग्रजी में 'लेटर आफ 
एडवाइस” कहते हैं । ऐसे पत्र इस विचार से भेजे जाते हैं कि 
माल पाने वाले को पूरा प्रा हाल माजूस हा जाय। इस प्रकार 
के पत्रों में निम्नलिखित बातें होनी आवश्यक हैं :-- 
१--माल किस साधन द्वारा भेजा गया हे-पासल, मालगाड़ी, 
या डाकखाने द्वारा । 
२--माल की बिलटी, मान का वीजक, इत्यादि इसके साथ भेजना 
चाहिये। 
३--माल किस आडेर के अनुसार भेजा गया है । 
इस पत्र को पाकर ग्राशधक समझ जाता है कि माल कब तक 
कहों से ओर केसे आ रहा है। 
आग दिये हुये उदाहरण से सब बातें ओर स्पष्ट हो जायंगी । 


मारवाड़ो स्टोस, 


पो० बकस नं० ६३ ३२४ कटरा, 
टेलीफोन २३६ प्रयाग | 
अग्रल १५, सन १६४४ 
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सव श्री बा के बिहारी ऐण्ड सन्स, 
१६१ चोक, 
बनारस | 

प्रिय महाशय, 

आप के आड र नं० ३४८ के अनुसार सभी बस्तुयें रेल हारा 
भेज दी गई हैं । सामान लकड़ी के बक्सों में बॉधकर आप का 
टूड मार्क लगा दिया गया है | माल की बिलटी का न॑० २४६८ है 
जो बीजक के साथ पंजाब नेशनल बक द्वारा भेज दी गई है। 
बीजक का मूल्य २५३०) रु० है । आप २५३५] उपयु क्त बंक को 
देकर बिज़टी ले संकते हैं । 

हम आशा करते हैं कि माल आप के पसन्द आजायगा ओर 
भविष्य में आप अपने बहुमूल्य आड र देकर हमें सदा अनुम्हीत 
करते रहेंगे । हम लोग इसी प्रकार ध्यान देंगे । 

कृपा कांक्षी, 
मारवाड़ी स्टोसे, 
सोहनलाल । 

शिकायती पत्र 

प्रत्येक व्यापारी को कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब उसे 
अपनी इच्छानुसार माल न पाकर मकुमलाहट होती है। ऐसे 
समय में वह शिकायती पत्र लिखता है। शिकायत की वजह 
बहत सी हो सकती हैं जेसे माल बीजक के अनुसार न हो कर 
कम या अधिक हो । माल के आने में देरी हो। मात्र नमने 
या पंटन के अनुसार न हां । रास्ते में माल इस लिये दृट जाय 
कि वह उचित ढह्ल के बन्डलों में नहीं बांधा गया है । माल का 
दाम बाजार भाव से अधिक लगा दिया गया है। शिकायती 
पत्र डाकखाने या रेलवे कम्पनी को भी लिखे जाते हैं। 
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ऐसे पत्र लिखते समय बहुत ही समहरृष्टि व गम्भीरता से 
काम लेना चाहिये | क्रोधित होकर पत्र लिखने से अनुचित या 
अशिष्ट शब्द लिख जाने की सम्भावना है । जब पत्र की भाषा 
नम्न व शिप्टाचार युक्त नहीं होती तो फल बुरा होता हे॥ पत्र 
लिखते समय गलतो को भली भाँति समझ लेना चाहिये ओर 
बहुत ही सरल व रोचक भाषा में शिकायत करनी चाहिये। 
घटनाओं को असली रूप में लिखना चाहिये । यदि पत्र रेलवे 
कम्पनी या डाकखाने को शिकायत के लिये लिखा जा रहा है तो 
बिल्‍्टी का नम्बर, तारीख तथा दोनों पत्तों के नाम अवश्य लिख 
देने चाहियें। अगर माल रास्ते में टूट गया है या रास्ते में 
निकाल लिया है तो इसकी सूचना माल छुटाते समय स्टेशन 
के कमंचारियां को दे देनी चाहिये। जिस बात की शिकायत 
करनी हो वह तुरन्त दो करनी चाहिये | बिलम्ब करने से उसका 
प्रभाव नष्ट हो जाता हे ओर शिकायत भूठी प्रतीत होने 
लगती है । 


उपयु क्त शिकायतों के उत्तर बहुत चतुरता ओर नम्नता से 
लिखने चाहिये । उत्तर लिखते समय शिकायत का कारण भली भाँति 
समम लेना चाहिये | पता लगाकर गलती को बिना संकोच के 
भान लेना चाहिये ताकि ग्राहक के हृदय में किसी प्रकार का 
सन्देह न ग्हे । कभी गलती को छिपाने या न मानने का प्रयत्न 
न करना चाहिये, क्‍योंकि इससे व्यापार को काफी घकका लगता 
है | क्षमा मांग लेने से या शोक प्रकट करने से लाभ की आशा 
अधिक होती हे । इसलिये उत्तर लिखते समय इन बातों का 
अवश्य विचार कर लेना चाहिये | ऐसा करने से व्यापारिक 
कीर्ति बढ़ती हे । 


उत्तर में विश्वास दिलाकर लिखना चाहिये कि भविष्य में 
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ऐसी गलती न होगी ओर हर समय गलती दूर करने का प्रयत्न 
किया जायगा । शिकायती पत्र का उत्तर बहुत ही धेय, दलीलों 
से भरा हुआ ओर साफ होना चाहिये ताकि ग्राहक की सहानुभूति 
समाप्त न होने पावे । व्यापार का नियम है कि ग्राहक का खोना 
आशिक हानि से कहीं बढ़कर हे । 


रतन लाल नरायन प्रसाद, 


रु कपड़े के व्यापारी , ु 
फोन-'रतन!' ३२ जनरल गंज, 
पोस्ट बक्स नं० ३६७ कानपुर, 
संख्या २१९। स ४७ । १४ जून १६४७। 
सेवा में, 
व्यवस्थापक 
स्वदेशी उल्लेन मिल्‍स कम्पनी, लिमिटेड, 
अमृतसर । 
प्रिय महाशय, 


आपकी भेजी हुई रेलवे बिलटी कल प्राप्त हुई । आज दम 
लोगों ने स्टेशन से माल भी छुड़ा लिया। परन्तु खेद है कि 
उसमें काफी माल नमूने के विपरीत निकला। जो पैठन हमें 
आपके एजन्ट द्वारा मिले थे वे भेजे हुये माल से बिलकुल ही 
भिन्न हैं। आपने बीजक में मूल्य नमूने वाले माल के ही आधार 
पर लगाये हैं । 

इसलिये हम आशा करते हैं कि इसकी जाँच शीघ्रता से 
कर ली जायगी ताकि तुरन्त ही माल लोटा दिया जाय । यहाँ पर 
वैसे ही माल की माँग अधिक है । अतः, शीघ्र ही हमारे आड र 
के अनुकूल माल भेजने का प्रबन्ध करें । 
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हम आशा करते हैं कि आप पत्र देखते ही उत्तर देने की 
कृपा करेंगे । 


भवदीय, 
रतनलाल नरायनप्रसाद, 
रामनरायन, 
। मेनेजर । 
उत्तर न० ९ 
स्वदेशी उलेन मिल्‍स कम्पनी, लिमिटेड 
अमृतसर । 
२० जून, १६४०७ 
सव श्री रतन लाल नरायन प्रसाद, 
कपड़े के व्यापारी, 
३२ जनरल गंज, 
कानपुर । 
महाशय जी, 


मुझे आप का १४ जून का पत्र, संख्या नं० २१२९। स ४८ पढ़- 
कर अत्यन्त खेद हुआ । आपको वास्तव में इतना कष्ट उठाना 
पढ़ा । जाँच करने पर पता चला कि डिस्पेचर ने भूल से दूसरे फर्म 
का माल आपके नाम भेज दिया था। उस दूसरे फम का आडर 
भी इतनी वस्तुओं का था। यह डिस्पेचर अभी हाल ही में नियक्त 
हुआ हे, इसलिये वह कार्य कुशल नहीं हे । पुराना डिस्पेचर छूट्री 
पर गया था इसलिये इतनी बड़ी भूल हो गई, जिसके लिये 
आशा हे आप क्षमा करेंगे । भविष्य में ऐसी गलती अब न होते 
पावेंगी । 

आप वह माल वापस लंटा दें। लौटाने का खर्चा कम्पनी 
उठायेगी । आज ही दूसरा माल आप के नमूने के अनुसार भेजा 
जा रहा हे । 


( ७४६ ) 
उस अप्लुविधा के लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। 


कृपा काँक्षी, 
रामलाल, 
व्यवस्थापक । 
(२) 
हीरालाल मोतीलाल, 
कपड़े के व्यापारी, 
बम्बई बाजार, 
तार 'हीमों? मेरठ। 
फोन नं० ४४० १० मई, १९४५ ॥। 
सवश्री चान्द ब्रद्स एण्ड कम्पनी, 
चोँदनी चौक, 
देहली । 


प्रिय महाशय, | 

आपका ४ मई का भेजा हुआ सामान मिला । परन्तु दुख है 
कि भेजे हुये गाठों में माल अच्छी स्थिति में नहीं मिला । बहुत 
से छीटों के टुकड़े, व मलमल के थान, स्थान स्थान पर कटे हुजे 
मिले | आपने लाल और नीले रग की एक भी साड़ियाँ नहीं 
भेजी । आजकल इन साद्यों की मॉँग अधिक है। पैकिंग बहुत 
ही कमजोर थी जिससे माल रास्ते में काफी खराब गया। 

आपसे अनुरोध है कि बीजक में ४०) रु० का बट्टा दिया 
जाय ताकि जो हानि हुई है वह पूरी हो जाय | कृपा करके १० 
साड़ियों रंधीोन, ४ लाल, और ४ नीले रंग की भेज दें | मलमक्त 
का थान अनुत्तम होने के कारण फिर आपके जोखिम व खर्चे 
पर लोटा रहा हूँ । 

हम आशा करते हैं कि आप इस ओर अधिक ध्यान देंगे 
ताकि हम लोगों को ओर अधिक द्वानि न उठानी पड़े | आप दो 

४ 
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जानते ही हैं कि गर्मी का मोसम आजाने [ से इन चीज़ों की माँग 
काधिक बढ़ गई है । 


कृपा कांक्षी, 
हीरालाल मोतीलाल, 
सुन्दरलाल । 
उत्तर नं० (२) 
चान्द ब्रदसे एण्ड कम्पनी, 
तार “चाँद” चॉँदनी चौक, 
फोन ३२१ देहली । 
सेवा में, १४ मई, १९४८। 
सवे श्री हीरा लाल मोती लाल, 
बम्बई बाजार, 


मेरठ । 

महोदय, 

हमें यह जानकर वास्तविक दुख है कि आप को बहुत 
अधिक असुविधा व कष्ट उठाना पड़ा । हम इस मामले की जाँच 
कर रहे हैं ओर पूण रूप से जाँच करने के बाद जो कुछ निर्णय 
होगा आपको सूचित करेंगे । 

आपकी इच्छानुसार हम १० रंगीन साड़ियाँ भेज रहे हैं। 
धआ्राज हमें मलमल के २ थान वापिस मिले । यदि आप कटे हुए 
छींट के टुकड़े बाजार में न बेच सकते हों तो उन्हें भी हमारे दी 
खर्च पर लोटा दीजिये । 

आशा करता हूँ कि आप सनन्‍्तुष्ठ हो जॉँयगे। भविष्य में 
इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का भरसक प्रयत्न किया 
जायगा । 

कृपामिलाषी, 
चान्द त्रद्स ऐणड कम्पनी । 


( ४९१ ।ै 


रेलब्रे कम्पनी को शिक्रायतो पत्र, 
। है ७ 
चांद ब्रदस ऐन्ड कम्पनी, 
थोक व फूटकर कपड़ा मचन्ट, 


तार “चाँद” चाँदनी चौक, 

; देंदली । 
फोन ३२१ १६ माच, (६३४। 
सेवा में, 


प्रधान वयवसायिक मेनेजर, 
अधिकार विभाग, 
ईस्ट इण्डिघन रेलव, 
कलकत्ता । 

मद्दोदय, 

मुमे आज कपड़े का एक पासेल मिला जिसे सब श्री रमेश 
चन्द्र हीरालाल ने हमारे आडढेर के अन्तगत २७ फरवरी 
खन्‌ १०३५ को बम्बई से भेजा था । रेलवे रसीद का नं० ३४३१ था। 

परन्तु दुख से लिखना पड़ता है कि रास्ते में कपड़े की गॉँठों 
के साथ काफी लापरवाही बरती गई और कुछ ॒ दु व्यबहार भी 
किया गया । ४० गज वाले पूरे ४ सज के थान गायब है । हमने 
पाल देहली स्टेशन पर श्रीयुत माल इन्सपेक्टर की उप स्थति में 
खोला था । उनका प्रमाणपत्र साथ में भेज रहा है । 

हम लोगों को लगभग १६००) रुपयों का नुकसान हुआ हे। 
यदि आप इस मामले की जाँच शीघ्रता से करके इस क्षति की 
पूर्ति करें तो अवश्य बड़ी कृपा होगी । 

आशा करता हूँ कि आप इस मामले में विशेष रूप स्तर 
म्पक्तिगत ध्यान देंगे । कृपाभिलाषी, 

चॉद ब्रदर्ख ऐन्ड कम्पनी, 
रामचन्द्र, 
मेनेजर । 


( ४२ ) 
रेलवे कम्पनी को देर मे सामोन भेजने का पत्र 


४ नया कटरा, 
सेवा में, | प्रयाग । 
श्रीमान स्टेशन मास्टर, २० मई, ११४४ । 
इलाहाबाद जकशंन, 
प्रिय महाशय, इलाहाबाद । 


शोक से लिखना पढ़ता है कि गत कई महीनों से बराबर हम 
लोगों के भेजे हुये माल यथा समय अपने टीक॑ स्थान पर नहीं 
पहुँचते हैं । 

इसी अप्रेल को वीसरी तारीख को हम लोगों ने कुछ माल 
शंकर दयाल भगवत दयाल मेरठ वालों के नाम पासल गाड़ी 
द्वारा भेजा था | त्रिल्टी नं5० ३८५२ थी। वे लोग अभी तक मात्र 
पाने से वद्चित रहे । हमारे इन ग्राहकों को माल को बहुत जल्दी 
है ।इस लिये आप कृपा करके पता लगाइये कि इस देरी का क्या 
कारण है । 

हमारे बहुत से अन्य ग्राहक भी इसी प्रकार की शिकायतें बहुत 
दिनों से कर रहे हैं | सम्भवत:, आप जानते ही होंगे कि हम 
लोग अपने ग्राहकों की आवश्यकतायें कितनी शीघ्रता से पूरी 
करते हैं परन्तु इस प्रकार प्रत्येक ग्राहक की शिकायत करने का 
अवसर मिल जाता है जिससे हमारे फर्म की काफी हानि होने की 
संभावना हे । 

हम लोग प्राथना करते हैं कि अधिकारियों का ध्यान 
इस ओर तिशेप रूप से दिलाया जाय । यदि भविष्य में 
फिर ऐसी दुघटना होगी दो दम लोगों को विवश हे[कर इस ओर 
उच्च पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। 

भवदीय, 
रामलाल श्यामलाल । 


[ #३ ) 


तग्धरे के पत्र 

बहुत से' ऐसे ग्राहक होते हैं जो यथा समय रुपया अदा नहीं 
कर पाते । अतः, उन्हें तगाद के पत्र लिखने पड़ते हैं. - ऐसे पत्र 
लिखते समय अधिक सावधानी रखनी चाहिये और उतावला न॑ 
हो जाना चाहिये क्‍योंकि यदि पत्रों की भाषा कटु हुई तो ग्राहकों 
के छूट जाने का भय रहता है। जिससे ब्यापार के घीरे धीरे 
नष्ट हो जाने की सम्भावना रहती है । व्यापारिक छति के सामने 
आधिक हानि बोई मूल्य नहीं रखती। अप्रसन्नता या क्रोध के 
कारण कोई कठोर शब्द न प्रयोग करना चाहिये । 

रुपया वसूल करने वाले पत्र कई बार लिखे। जाते हैं। ऐसे 
ग्राहक बहुत कम होते हैं जो एक बार के तगादा करने पर 
हिसाब चुकता कर देते हैं। बहुधा तगादे के पत्र तीन या चार 
बार लिखने पड़ते हैं । हर पत्र एक दूसरे के बाद लिखना 
चाहिये । 

पहिला पत बहुत ही नम्र होना चाहिये। इस पत्र का अभिप्राय 
केवल ग्राहक को याद दिलाना होना चाहिये । दूसरा पत्र पहिले 
से अधिक प्रभावशाली होना चाहिये। इस पत्र में पहिले पत्र का 
भी संकेत देना आवश्यक द्योता है । तीसरा पत्र ओर ज्यादा जोर 
से लिखना चाहिये। यदि इतने पर भी रुपया वसूल न होता 
दिखाई पड़े तो किसी हिचकि वाहट के बिना फानूनी कारवाई की 
धमकी देनी चहिये ओर किर मुकदमा चलाकर रुपया वसूल 
कर लेना चाहिये । 


पहिला तगादा 
लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, लिमिटेड, 
फोन न० १५४५० ४, बहुबाजार, 
तार-- “लक्ष्मी?” कलकत्ता । 


संख्या न० त । ३०१ १२ जनवरी, १०९४० । 


(६ ५४ ) 


सब श्री रामजी दास एन्‍्ड सन्‍्स, 
कैन्ट्नमेन्ट रोड, 
मेरठ । 
प्रिय महाशय, 
हम आपका ध्यान अपने बही खाते की ओर आकर्षित करना 
बाहते हैं । हमने आपको ८२०५) रु० का माल गत वर्ष नवम्बर की 
४५वीं तारीख को भेजा था, जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ । 
शायद आप इसे भूल गये हैं। इपतलिये हम बही खाते के 
हिसाब की नकल आपकी सेवा में भेज रहे हैं ओर आशा करते 
हैं कि आप श्र द्वी द्िसाव चुकता करने का कष्ठ करे गे । 
कृपाभिलाषी, 
लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, 
लच्मी नारायन, 


एकाउन्टेन्ट । 
(९) 
बह बाजार, 
कलकत्ता । 
ः 
माच ३, १९४० | 
णैवा में, 
द्‌ 
ख्वें श्री रामजी दास एन्ड सन्‍्स, 
कन्टूनमेन्ट रोड, 
मेरठ । 
महाशय, 


हमें दुख है कि आपका हिसाव अभी तक चुकता नहीं हुआ | 
इसकी सूचना आपको १२ जनवरी १९४० के पतन्न न० त। ३०१ 
के द्वारा भी दे दी गई थी। यह हिसाब ५ नवम्बर सन्‌ १९३५ से 
आपके नाम पड़ा हुआ है । 

दमने आपसे रुपये पाने की बहुत भ्रतीक्षा की । हम आप से 


( ४५ ) 


एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि ८२५) रु० का एक चेक जल्द 
भेजकर हिसाब साफ कर दें। दे 
कृपा ॥ 
लक्ष्मी रतन काटन मिह्ख, 
लक्ष्मी नारायण, 


एकाउन्2 न्‍ट । 
(२) 
४ बहू बाजार, 
कलकत्ता 
| २० मई, १९४०। 
स॒व श्री राम दास एन्ड सनन्‍्स, 
केन्टून्मेन्ट रोड, 
मेरठ । 


प्रिय महोदय, 
हमने आपकी सेवा में २ पत्र न० त। ३०१ व त। ३४०, श्र 
जनवरी और ३ मार्च सन्‌ १९४० को क्रमशः भेजे । परन्तु शोक है 


कि आपने उन पत्रों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया । के 
आपके नाम ८२५) रु० का माल उधार खाते में ५ नवम्कः 


सन्‌ १९३९ से चला आ रहा है। काफी समय हो गया हे ओर 
झभी तक रुपया नहीं मिला। इससे हमें अधिक असुविधा झते 
रही है| आप हमारे यहां के बहुत पुराने ग्राहक हैं इसलिये आबष 
से इतने विलम्ब की आशा न थी । क्‍ 
हम ग्राथना करते हैं कि आप इस सप्ताह के अन्त तक 
उपयुक्त मुल्य का चेक भजकर अनुग्रद्दित करे । 
हम हैं 


आपके आभारी, 
लक्ष्मी रतन काटन मिल्त लिमिटेड, 
लक्ष्मी नारायण, 
एकाउन्टेन्ट 


( ४६ ) 


(४) 
४, बह बाजार, 
सव श्री रामजी दास ऐन्ड सनन्‍्स, कलकत्ता । 
कैन्ट्नमेन्ट रोड, ३० जून, १९४० । 
मेरठ । 
भ्िय महाशय, 


हमें दुःख है कि आपने हमारे उन ३ पत्रों का उत्तर नहीं 
दिया जो हमने आपको १२ जनवरी, ३ माच, व २७ मई सन 
१९४० को लिखे थे । 

' हमने ८२०) रु० का माल आपको ५ नवम्बर सं० १९३९ 
को भेजा थ। मगर अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ । अब 
काफी प्रतीक्षा कर चुकने के पश्चात्‌ हम लोग इस निष्कष पर 
बहूँचे हें कि यदि रुपया साधारण रीति से वसूल न हुआ तो 
हम्में विवश होकर अन्य कारवाई करनी होगी ओर अदालत का 
रास्ता देखना होगा । परन्तु ऐसा करने के पर्व हम फिर आपको 
छक बार ओर चेतावनी द॑ देना चाहते हैं क्योंकि आपसे हमारा 
चिरकालीन व्यापारिक सम्बन्ध रहा हे । 


आपको यह भी ध्यान रखता चाहिये कि हम अब अधिक 

समय तक नहीं रुक सकते | यदि आप चाहते हैं कि हमारा 

आपका वही पुराना व्यापारिक प्रेम बना रहे तो आपसे अनुरोध 

है कि एक सप्ताह के भोतर कुल मूल्य चुकता वर दें। क्या आप 

बेसा करे गे ? 
हम आपकी इस कृपा की प्रतीक्षा करते हैं । 
कृपाभिलाषी, 

लच्ष्मी रतन काटन मिल्स, 

लक्ष्मी नारायण, 

एकाउन्टेन्ट । 


( ४७ )! 


साख के पत्र 

जब लोग विदेशों को जाते हैं और अपने साथ नक़तद रुपया 
नहीं ले जाना चाहते तो उनका बंक उन्हें एक साख पत्र देता है 
जिसमें उस आदमी के हस्ताक्षर का नमूना रहता है, जिसके 
द्वारा वह मनुष्य परदेश में, जहों पर कि उस बक को शाखा है 
साख पत्र दिखाकर रुपया लें सकता है। 

साख पत्र दो प्रकार के होते हैं (१) साधारण ओर 
(२) गश्ती । साधारण पत्र एक ही बार या एक ही फरम में काम 
आता हे । गश्ती साख पत्र कई जगह प्रयोग में लाया जा सकता 
है । गश्ती साख पत्र में एक निर्धारित रक़्म लिखी होती है 
जिससे वह व्यक्ति उस रकम तक उधार ले सकता है 
चाहे वह एक फम या मनुष्य से ले चाहे कई लोगों से ले । प्र येक 
एजन्ट या फर्म जितना रुपया देता है उसे साख पत्र की पोठ पर 
लिख देता है । जो साख पत्र लिखता है वह एक परामशदायी 
पत्र भी जिसमें साख पाने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, रुपया देने 
वाले को भेज देता है| नीचे कुछ नमूने दिये गये हैं । 


टी० यन० स्टेफेनसन ऐन्ट कम्पनी, 


डलहौज़ी स्कवायर, 
कलकत्ता । 
गश्ती साख पत्र न० 7१९: | ०२१३ अगस्त २१, १९४०। 
महोदयों, 
पत्र वाहक, श्री गोपीनाथ अग्रवाल, जो कि प्रयाग के “पुम्तक 
स्थान” के संचालक है. का परिचय कराने में हमें हार्रिक प्रसन्नता 
है। भारतवर्ष के बाहर की यात्रा उनकी पहिली यात्रा हे | अत 
आपसे निवेदन है कि आप उनकी हर प्रकार से सहायता करें। 
यदि वह किसी कारखाने की आर्थिक स्थिति या प्रतिष्ठा के बारे में 


( थ८ ) 


जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कृपा करके आप विशेष रूप से 
इनकी मदद कर दें। 

श्री गोपीनाथ जी को यदि कभी आर्थिक आवश्यकता हो तो 
आप उन्हें चालू विनिमय दर के हिसाब से ३०,०००) रुपये तक 
उधार दे दें।इस धन के लिये आप हमारे ऊपर एक दशनी 
बिल लिखकर जब चाहें तब रुपया वसूल कर सकते हैं या हमारे 
नाम बही खाते में दज कर सकते हैं । 

इस पत्र के पृष्ठ पर उधार दी हुई रक्तम का विस्तार से उल्लेख 
कर दिया जाय । श्री श्रग्रवाल के हस्ताक्षर की एक प्रति इस पत्र 
में पुष्टि के लिये भी रख दी गई है | यह साख पत्न केवल ३० 
दिसम्बर सन्‌ १९४० तक लागू रहेगा। 


भवदीय, 
टी० यन० स्टैेफेनसन ऐन्ड को०, 
रामलाल, 
व्यवस्थापक 
सेवा में, 
-दी योकोहामा स्पेसी बेंक लि०, टोकियो 
२ - साःमन ऐन्ड किनसन ऐनन्‍्ड ब्रदस, भेनचेस्टर 
३--मेसंस शेर ऐन्ड सन्स, पेरिस 
--रोहतगी ऐन्ड सन्‍्स, बलिन । 


(२) 
बढ एन्ड कम्पनी, 


तार “बड़” १४६, सिविल लाइन्स, 
फोन ३९४ कानपुर । 
संख्या ३५४ | अ | ४१ २० जून, १ ९४०। 


( ५६ ) 


सेवा में, 

स्वेश्री हेन्दरसन तब्रद्स एन्ड को०। 

लीडेनहाल स्ट्रीट, 
लन्दन | 

मद्दोदय, 

श्री कृष्ण चन्द्र मेहता, स्थानीय मेहता ब्रदर्स नामक फम के 
साभी हैं | आपका विचार पश्चिम के देशों का भ्रमण करने का 
है। अतः, इसी उद्देश्य से आप इस महीने के अन्त तक यात्रा 
आरम्भ कर देंगे। 

उनका विशेष उद्देश्य पर्श्चिम के बड़े-बड़े मशीन बनाने वाले 
कारखानों से परिचय पाने का है। वे प्रसिद्ध फर्मों से अपना 
उ्यापारिफ सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। यदि आप उनकी 
कुछ सहायता कर सझऊें या ऐसे लोगों से उनका परिचय करा सकें 
तो अधिक उत्तम होगा। 

यदि भविष्य में श्री मेहता को द्रव्य की श्रावश्यकता पढ़े तो 
आप हमारे नाम पर उन्हें ५०० पोन्‍्ड तक उधार देकर, अनु- 
प्रहीत करे । आपकी सुविधा के लिये हम श्री मेहता के हस्ताक्षर भी 
भेज रहे हैं । 


भवदीय, 
श्री के० सी० मेहता ग्रढ० ऐन्ड० को०, 
के इस्ताक्षर श्रीधर, 
ठ्यवस्थापक 


बरिचय कराने के पत्र । 

बहुधा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जान पहिचान करने के 
विचार से ऐसे पत्र लिखता है । यह साधारण आदमियों और 
कारखानों को भी लिखें जा सफते हैं | ऐसे पत्र एक कारखाना 
अपने नोकरों का दूसरे व्यापारिक कारखानों से जान पहिचान 


( ६० ) 

कराने के विचार से लिखता है| सहायता करने के विचार से 
भी यह पत्र लिखे जा सकते हैं। जिस आदमी का परिचय देना 
हो उसका पूरा नाम, पता, व स्थिति साफ-साफ लिख देना 
चाहिये । लेखक को यह भी लिखना चाहिये कि वह कितने समय 
से सघस व्यक्ति को जानता है । 

जिस उदृश्य से पत्र लिखा गया है उसका भी उल्लेख कर 
दिया जाना चाहिये । पत्र के अन्तिम भाग में पाने वाले व्यक्ति 
को धन्यवाद भी देना चाहये। पत्र में यह साफ-साफ लिख 
देना चाहिये कि यदि पत्र बाहक को आर्थिक सहायता कीं 
आवश्यकता पढ़े तो दे दी जाय ओर उस रुपये के भुगतान का 
भार लेखक के ऊपर ही होगा। आगे परिचय के पत्र के नमूने 
दिये जाते हैं । 

अपर इण्डिया टी कम्पनो, 


५२ चोक, 
कानपुर । 
सर 
साच ३, ९१९४२ | 
९ गे ऐन 
सव श्री रामचन्द्र हवीरालाल ऐन्ड को०, 
हरीसन रोड, 
कलकत्ता । 
प्रिय महाशय 


हमें यह लिखते हुये हष होता हे कि श्री रामभरोसे मिश्र 
सव श्री खन्ना ब्रदस, गोडेवाले, के प्रतिनिधि पूर्ण भारतवर्ष का 
देशाटन करेंगे | वे बहुत ही दिलचस्प आदमी हैं । आपके ठ्यवहार 
तथा स्वभाव अति सुन्दर हैं | हमारा इनसे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
रहा हे। इनका उद्देश्य व्यापारिक सूचना प्राप्त करना है। 
सम्भवतः, आपके पास ये इस महीने के अन्त तक पहुँचेंगे । 
यदि इन्हें किसी बात की आवश्यकता हो तो कृपा करके: 


( ६१ 9) 


सहायता पहुँचा कर हमें अनुग्रहीत करे' | इस कृपा के लिये हम 


आपके आभागी रहेंगे। भवदीय, 
अपर इण्डिया टी कम्पनी, 
टालवट, 
मैनेजर । 
परिपत्र -- 


जब कभी एक सव साधारण सूचना प्रत्येक व्यापारिक संस्था 
को लिखनी होती है तो हम परिपत्र का प्रयोग करते हैं। इस 
प्रकार के पत्र बहुत से ग्राहकों ओर व्यक्तियों के नाम एक साथ 
भेजे जाते हैं। इसलिये इनकी बहुत सी प्रतिलिपियाँ तेयार की 
जाती हैं । ये पत्र निम्नलिखित बातों की सूचना देने के लिये प्रयोग 
में लाये जाते हैं । 

१- माल के विज्ञापन के लिये, 

२--नई व्यापारिक संस्था के आरम्भ की सूचना देने के 'लिये, 

३--फ्मे या दूकान का पता बदलने के लिये, 

४--फर्म या संस्थ। का नाम बदलने के लिये, 

४--सामे के विधान में परिवतंन के लिये, 

६-- 5 .पारिक संस्था के एजन्टों या शाखाओं के संचालकों 

की माल के घटने, बड़ने की सूचना देने के लिये, 

७- माल के क्रय करने की इच्छा से । 

ये पत्र भी व्यापार की वृद्धि करने के तात्पय से लिखे जाते 
हैं । इस तरह के पत्र बहुत ही सूद्म ओर सार्थक होने चाहिये 
ताकि पड़ने वालों पर उनका शीघ्र ही प्रभाव पड़े । इनका लिखन, 
कठिन है । 

माल वेचने के विचार से लिखा हुआ परिपत्र बहुत ही 
आकर्षक होना चाहिये क्‍योंकि आधुनिक युग में प्रति दिन 
व्यापारियों के पास ऐसे बहुत से पत्र आया करते हैं। जिस 


( ६२ ) 


बिचार से पत्र लिखा गया हो उसका पूरा हाल पत्र में लिख देना 
चाहिये । माल का नाम, किस्म, व्याख्या तथा भाव भी दे देने 
चाहियें। पत्र की भाषा रोचक ओर साफ अवश्य हो परन्तु दास- 
मनोवृत्ति प्रदर्श न करनी चाहिये। निम्न उदाहरण से इन 
पत्नों का लिखना ओर स्पष्ट हो जायगा । 
माल के विज्ञापन के लिये 
अग्रवाल लेदर वक्‍सं, 
मेस्टन रोड, 
कानपुर । 
१५ अग्रेल, १६४७१। 


महोदय, 

यदि आपको हर मौसम में आराम देने वाले जूतों की आव- 
श्यकता है तो हमाय ट्रंड माके अवश्य याद रखिये। हमारे यहां 
के जूते बहुत ही सुन्दर, मजबूत व टिकाऊ होते हैं । वर्षा ऋतु में 
सड़कों पर पड़े हुये जल, कीचड़ के साथ तो यह जूते होड़ 
लगाते हैं; गर्मियों में ठंढक पहुँचाते हैं ओर शरद ऋतु में पेरों 
की गम रखते हैं । 

हमें कच्चा माल आसानी से कम दाम पर मिल जाता है 
इसलिये हमारे यहाँ के दाम सब से कम हैं। आज तक कोई 
शिकायत नहीं सुनी गई हे । स्लियों के शू व चप्पल के लिये तो 
हम काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हें | अभी हाल ही में बच्चों के 
मूते खूबसूरत नये डिजाइन्स के बनाये गये हैं। पुरुषों के हर 
प्रकार के जूते हमारे यहां मित्र सकते हैं । 


( ६३ ) 
प्राथना है कि एक बार परीक्षा करके देखिये । हम हर प्रकार 


की सुविधा दने के लिये तेयार हैं । 
भवदीय, 
अग्रवाल लेद्र बक्से, 
पी० अग्रवाल, .. 
उ्यवस्थापक । 
(२) 


नई व्यापारिक संस्था की सूचना 
कमला होज़ियरी वक्‍्स ) 


तार “कमल” ३५, सदर बाजार, 
फोन० ४१६ देहली । 
४ जूलाई, १९४१ 
सब श्री तिवारी ऐन्‍्ड सन्स, 
६३, माज्न रोड, 
मेरठ । 


महोदय, 

मुझे यह सूचित करते हुये हर होता है. कि हमने इस 
शहर में होज़री के सामान बनाने का एक कारखाना अभी 
हाल ही में खोला है। यहाँ पर बनियाइनों की माँग बहुत 
अधिक थी । | द 

हमारे कारखाने की मशीनें बिल्कुल ही नये मोडल्पत की हैं 
ओर हमने बहुत से कुशल कारीगर बाहर से बुलाये हैं। हम 
अच्छे व महीन नम्बर का सूत प्रयोग में लाते हैं। “कमल” 
हमरे यहाँ का ट्रेड मार्क है। जिन बनियाइनों पर यह मार्क 
लगा हो समझ लेना चाहिये कि वे उत्तम, स्थाई, व कम 
मूल्य वाली होगी । बाजारों के नकालों से बचने के लिये दम 


( ईए ) 
लोगों ने प्रत्येक बनयाइनों पर “घुपर फाइन” क्वालटी लिखवा 


दिया हे । 

मुके आशा है कि यदि आप एक बार इस चीज को 
अपनी दूकान में रख कर परीक्षा करें तो प्रत्यक्ष रूप से 
स्पष्ट हो जायगा कि फितने ग्राहक आप के पास प्रतिदिन आते 
हैं। आप की सुविधा के लिये मैं सूचीपत्र भी आप की सेवा में 


भेज रहा हूँ-- का 


रामनाथ, 
व्यवस्थापक । 


दी लूना फीनायल ऐन्ड सीमेंट वक्‍स लिपिटेड, 
क्‍ २४, जवाहर रोड 
हु बनारस | 
सेवा में २२ मई, १६४४ । 
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चुकसा प्हमाल (2 १फररकामानड> ०2 परांफरत्मक के) कमरा: पाए" लपमातसकातरए:2०. बाण यदद्राशमतरापर्यपकररप्ररफ़, 


प्रिय महोर॒य 
हम ढोगों ने प्रयत्न करके एक सीसेन्ट बनाने का कारखाना 


बनारस में खोला हे, ताकि लोगों को अच्छा माल सस्ते दाम पर 
सुविधा से मिल सके । हमारा मभाग्य था कि श्रीयुत डा० के० 
के० लहरी ने अपनी सेवायें इस फाम को दी है । मि० लहरी हाल 
ही में जमंनी से वापस आये हैं । वहाँ पर १० वर्ष तक आप इस 
कला को सीखते रहे । 

हमने १ करोड रुपये की पूंजी से इस फ्मे को आरम्भ 
किया है | हमारे कारखाने की स्थिति इतनी आकषकणीय है कि 
हम शीघ्र ही सारे बाजार को अपनाने की आशा रखते हैं । साथ 
ही साथ हमें हर प्रकार की सुविधाय भी मिली हुई हैं । 


( ६५ ) 


आप साथ में लगे हुये सूचीपत्र से समझ सकते हैं फि 
अन्य कम्पनियों के मूल्य में यहाँ से कितना अन्तर हे। हमारा 
उद्द श्य है “थोडा लाभ और अधिक बिक्री ।” 

चूँकि आप अपने यहाँ इन वस्तुओं में अधिक समय से व्या- 
पार करते हैं इस लिये हमें आशा हे कि आप बहुमूल्य आडंर 
देकर हमें भी गोरवान्वित बनाने को कृपा करेंगे । आपके आडेर 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायगा। 


कपाभिलाषी, 
दी लूना फिनायेल ऐण्ड सिमेण्ट 
वक्‍स लि०, 
जे० विश्वास, 
व्यवस्थापक । 


( ३) पता बदलना 
विश्वनाथ सिद्धनाथ ऐण्ड कम्पनी, 


फोन० ४५२३ ४१, बेली रोड, 
प्रयाग । 

संख्या ..... ६८ दिसम्बर, १६४७। 

सेवा में, 

महोदय । महोदया 


आगामी मद्दीने की पहिली तारीख तक् हम लोग अपना 
कायोलय यहाँ से उठा कर 


सुभाषचन्द्र बोस रोड, 
पर ले जावेंगे । इस लिये ऊृपा करके हमारे पते के परिवतेन पर 
है फू० 


( ६६ ) 


विशेष ध्यान द वें ताकि भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय 
कोई असुविधा उत्पन्न न होव॑ । 

जैसा आपको विदित है-स्थान की कमी के कारण हम 
नवीन मशीनों का प्रयोग नहीं कर पाते थे। नई बिलडिंग काफी 
बड़ी है । अतः, अब हम ऐसा कर पावेंगे । 

सुभापचन्द्र बोस रोड शहर के ठीक बीचो बीच से 
होकर जाती हे । इसी सडक पर अन्य व्यापारिक कारखाने भी 
स्थित हैं । 

आप स्वयं एक बार इसे देखने की कृपा करें तो बहुत 
अच्छा होगा | " 

भवदीय, 
विश्वनाथ सिद्धनाथ ऐएड कम्पनी । 

फर्म का नाम बदलना 

किसी संध्या का नाम साभी की मृत्यु के कारण बदल जाता हे, 
ओर उसका नया नाम रख दिया जाता है । नया साभी बनाने पर 
भी एक कारखाने का नाम बदल जाता है ओर इस परिवतन की 
सूचना सब साधारण जनता को दे दी जाती है! ताकि भविष्य में 
व्यापार को कोई क्षति न उठानी पड़े । ऐसे पत्र लिखते समय इस 
परिवतेन का कारण भी भली प्रकार स्पष्ट कर देना चाहिये। उदा- 
हरणाथ कुछ पत्र नीचे दये जाते हैं । 

प्रकाश ऐण्ड कम्पनी स्टूडियो, 

तार “प्रकाश” ४ चमेली रोड, 
फोन ५७२ कलकत्ता । 
कोड० ए० बी० सी० सातवों संस्करण. २० सितम्बर, १६४५। 
सेवा में, 
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( $७ ) 


महोदय, 

हम लोगों ने अपने फम में श्री तेज नारायण जी को सहयोगी 
साभी बना लिया है। श्री तेज नारायण जी बहुत ही अनुभवी 
व्यक्ति हैं। आप हाल ही में अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर वापस 
आधे हैं । वहां आपने काफी समय तक वाणिज्य शिक्षा प्राप्त 
की है। आप यहाँ के एक बड़े उद्योगपति श्री कमलापति के 
सुपुत्र हैं. | इसलिए अब फमे का नाम बदल दिया गया है। आगामी 
पहिली अक्टूबर से इस फम का नाम 

“प्रकाश ऐण्ड तेज कम्पनी” 

हो जायगा | अत:, आप इस नये पते पर ही भविष्य में पत्र- 
व्यवहार करे । 

इस नाम परिवर्तन से हमारे यहाँ के नियमों में कोई अन्तर 
नहीं होगा । हम लोग आप की कृपा व अवलम्बन के प्रार्थी हैं। 


भवदोय, 
प्रकाश ऐण्ड तेज कम्पनी, 
प्रकाश नरायन, 
साभी । 
बतमान नाम--“प्रकाश ऐर्ड कम्पनी” 
परिवर्तित नाम - “प्रकाश ऐण्ड तेज कम्पनी” 
( २) 
भगवानदीन चिरोंजीलाल, 

सेवा में, २५ लालबाग़ 


लखनऊ | 


( $८ 9 


महोदय । महोदया, 

_ अधिक दुख से लिखना पड़ता दे कि भाई चिरोंजीलाल का 
स्वगवास हो गया हे | इसलिये हमने उनके छोटे सुपुत्र लाला 
किशमिस मल को साभी बनाने का निश्चय किया है। अतएव 
फर्म के नाम में भी परिवतन हो गया हे शआओओर फर्म का नाम 
बजाय 


भगवान दीन चिरौंजी लाल 
के 
भगवान दीन किशमिश मल 


हो गया है । श्री किशमिश मल की आयु लगभग ३० वष की है, 
ओर वे काफी अनुभवी हैं। आपने काफी उच्च श्रेणी की शिक्षा 
अरहण की है। भाई चिरोंजी लाल के जीवन काल में ही श्री 
किशमिश सल हमारे फम में कई वर्षों तक काम कर चुके हैं । 
इसलिये वे कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हैं । 


आशा है आप अपनी सहायता व सहृदयता पूव कालीन 
विधि से बनाये रखेंगे । 


कृपा करके नवीन पता अवश्य नोट करलें ताफि भविष्य में 
कोई असुविधा न हो । 


ह्स हे ु 
आपके शुभाकांक्ी, 
भगवान दीन किशमिश मल ; 


( ६०९ ) 


(५) 
साभी की पेनशन व नये साभी की भरती 
अमरनाथ ऐण्ड को० , 
मुद्रक व प्रकाशक, 


पलटन बाजार, 
पोस्ट बक्‍स ५८ देहरादून । 
तार “अमर”? | २५ मई, १६४१ । 
फ़ोन० ९६ 
संख्या न०**' 
व्यवस्थापक केलाश बुक डिपो | 
यूनिवर्सिटी रोड, 
इलाहाबाद । 
महोदय, 


हमें दुख है कि हमारे फम के साथी श्री विश्वम्भरनाथ जी 
ने आगामी ३० जून से इस फर्म से सम्बन्ध स्थगित करने का 
निश्चय किया हे। आपने इस फम में २५ साल तक बढ़ी 
कुशलता से काम किया है। आपकी बृद्धावस्था होने के कारण 
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। डाक्टरों ने आपका शान्ति 
से रहने के लिये अनुमति दी है । 

सचमुच हमें उनके विलग होने का अध्याधिक खेद है। 
हम बराबर उनसे हर प्रकार की सहायता लेते थे । उनकी सहानु- 
भूति, त्याग तथा सेवाओं ने इस फम को इस योग्य बना दिया है 
हा हा बाज़ार के अन्य व्यापारियों से आगे बाजी ले 
गये हैं । 

संतोष हे कि श्री विश्वम्भर नाथ जी के भाई श्री बैजनाथ 
अभी हाल ही में जमनी से प्रकशशन कला में उच्च शिक्षा पाकर 
आये हैं। हमने उन्हें सामी बनाने का निश्चय किया है। इसलिये 


( ७० ) 
हमें आशा है कि कम्पनी का काय सुचारु रूप से चलता 
रहेगा । 

आशा है आपने जो विश्वास, ओर सहृदयता हमें पूव काल में 

दिखलाई है उसका प्रद्शन बनाये रखने की कृपा करेंगे । 

भवदंय, 
अमरनाथ ऐण्ड को०। 

( ६) 
एजेन्ट हटाने की सूचना 
रामचन्द्र हरी लाल ऐण्ड को०, 


अनारकली रोड, 


र लाहोर । 
सव श्री खन्ना ब्रद्स, जून १०, १६४१। 
लाटूस रोड, 
कानपूर । 
महोदय, 


श्री भगवती प्रसाद ने हमारे कारखाने की एजन्सी ८ जून 
सन्‌ १९४१ से तोड़ दी है । अब उन्हें हमारे क रखाने के लिये 
कोई काम करने का अधिकार नहीं है | यह पत्र सूचना के लिये 
लिखा जाता हे कि कोई भो व्यक्ति या संस्था यदि श्री भगवती 
प्रसाद को रुपया या माल हमारे फम के नाम पर देगा तो इस 


का भार हम पर न होगा ओर न दम इस काम के लिये उत्तरदायी 


ही होंगे । 
हमने श्री 5: : « उएउनके स्थान पर नियुक्त कर 


लिया है । यह बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। निकट भविष्य में 
आपसे मिलेंगे और कुछ नई वस्तुयें आप को दिखलायेंगे । 


( ७१ ) 


आशा है आपको वह वस्तु पसंद आवेंगी और आप उनका 
अआहडर देकर हमें अनुग्रहीत करेंगे। 
भवदीय, 
रामचन्द्र हीरालाल ऐएड को० | 
( ७ 
शाखाओं के मैनेजरों व एजन्टों को मूल्य के परिवतन की 
सूचना देना 
हिन्द साइकिल माटे, 
त्रितेदी भवन, 
दशेन पुरवा, 
कानपूर । 
१४ अक्टूबर १९४७१। 
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माननीय महोदय, 
आजकल के बाजार की स्थिति तो आपको मालूम ही होगी। 
बह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही हा रहा हे । कच्चा माल कम आ रहा 
है । अतः, हमने अपने सामान का दाम निधारित मूल्य से १० 
प्रतिशत अधिक बढ़ाने का निश्चय किया है | यह बढ़ा हुआ 
मूल्य पहिली नवम्बर से लागू होगा, ओर संशोधित सूचीपज्र 
आपकी सेवा में शीघ्र ही पहुँच जायगा। 
कृपया इस परिवतन पर ध्यान दीजिये ताकि भविष्य में यह 
आपका मार प्रदर्शक हो सके । 
भवदीय, 
हिन्द्‌ साइकिल माट, 
रामनरेश, 
जनरल मेनेजर । 


( ७२ ) 
(८) 
क्रय बढ़ाने की इच्छा से परिपत्र लिखना 


हिमालय चप्पल कम्पनी, 


तार (हिमालय? १७, मेस्टन रोढ, 
फोन. २३६ कानपूर । 
२४ जनवरी, १६४६ । 


माननीय महोदय, 
माननीय महोदया, 


यह खाल का अंतिम महीना है। अतः, हमने नये वष के 
शागमन के उपलक्त में एक बड़े भारी नीलाम की योजना रक्खी 
है | हमारे यहाँ नये वर्ष की बधाई में प्रत्येक वस्तु का मूल्य 
काफी घटा दिया गया है । इस अवसर से अवश्य लाभ उठाइये। 
घटा हुआ मूल्य २२ द्सिम्बर से १० जनवरी तक रहेगा। 
इस पत्र के साथ हम एक सूची भी भेज रहे हैं। परन्तु 
अच्छा होता यदि आप स्वयं एक बार कष्ट करते । उस समय बड़े 
दून की छुट्टियाँ भी होंगी । 
हम आपकी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
कपाकांक्षी, 
दी हिमालय चप्पल कम्पनी, 
गिरजा दयाल, 
मैनेजर । 


( ७रे ) 


फैन्सी दे स म्यूजियम, 

४३, सिविल लाइन्स, 
पोस्ट बक्स न० २४१ प्रयाग । 
तार का पता 'फिन्सी” ४9 अगस्त, १९४८ | 
फोन---- “३८५ 
सेवा में 
महोदय 


ये 
शीतकाल समीप आ रहा है | हमने जाड़े के सामान का 
काफी भाल मेँगा लिया है, जिसमें तरह तरह के मफलर, जरसी 
ऊनी बनियाइन, मोजे, व टोपियोँ हैं। सब सामान असली ऊन 
का बना डा है। इनके रंग पक्के हैं ओर सभी वबत्तुय 
आधुनिझ फेशन की बनी | 
यह माल हमारे पास द्कते कारखाने से आया है। इसलिये 
हम अन्य व्यापारियों से काफी सस्ता मूल्य दे रहे हैं। वस्तुओं के 
विषय में अधिक लिखना व्यथ होगा क्योंकि हमारी ख्याति स्व 
साधारण जनता पर प्रकट हो चकी है । हम सदा इस गोरव को 
बनाये रखने की चेष्टा करेंगे। 
हम अपने एजन्ट महोदय श्री कृपा शंकर द्वारा शीघ्र ही 
कुछ नमूते आपकी सेवा में भेजंगे । आशा है आपको उनसे 
यथेष्ट संतोष प्राप्त होगा और आप अपना बहुमूल्य आडर देकर 


हमें कृतार्थ करेगे । 
हम आपके कृपा की प्रतीक्षा करते हैं । 
भवदीय, 
फैन्सी ड़ स म्यूजियम, 
दया शंकर, 


मैनेजर | 


( ७४ ) 
बिक्री बढ़ाने के लिये पत्र लिखना 


खरीदारों की आवश्यकतायें, स्वाभाव, आय, ओर इसी प्रकार 
की अन्य बातों का ध्यान रखकर बिक्री बढ़ाने के पत्र लिखने 
चाहिये ताकि पाठकों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े और पाठक 
अपने स्थाई ग्राहक बन जावें। जिस माल को बेचा जा रहा हे 
उसकी अच्ड्ाइयाँ ओर लाभ पूर्ण रूप से लिखनी चाहिये । ऐसे 
पत्र बहुत होशियारी से लिखे जाते हैं क्‍योंकि इन्ही पत्रों पर 
फम का पूरा आधार होता हे। पत्र में आरहका को समभाना 
चाहिये कि अपनी चीज उसी प्रकार की अन्य लोगों की चीजों 
से क्‍यों अधिक अच्छ्री है। जो कुछ सुविधायें या रियायतें ग्राहक 
को दीजा सकती हैं उन्हें भी उसमें साफ साफ लिख देना 
चाहिये । 

भूठी बातों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिये। ग्राहकों 
को भाव को जाँच करने की सुविधा दी जानी चाहिए। 

नीचे के उदाहरण से इस प्रकार के पत्र स्पष्ट रूप से समभ में 
आ जायेंगे । 

इलाहाबाद रेटियों हाउस 


तार “१डियो” सिविल ला:न्स, 
फोन ४५०९ प्रयाग । 
कोड 23. 3. 0, 7 9 सिताधाणा २० जून, १६४८ । 
माननीय मद्दोदय, 


सम्भवत:, आप अभी तक रेडियो खरीदने में हिचकिचाते हैं 
क्योंकि आप को उसके गुणों में विश्वास नहीं हुआ है । आपका 


( ७४ ) 


विचार हे कि जो लागत आप व्यय करेंगे उसके बराबर आपको 
अच्छा माल नहीं मिलेगा । 


युद्ध कालीन प्रोत्साहन अब समाप्त हो चुआ है । विदेशों से 
अच्छा माल आने लगा है । आप अपना सन्देह जिस प्रकार चाहे 
दूर कर सफते हैं । अभी हाल ही में हमने इंग्लेंड से एक 
'रेडियो सेट” की बड़ी बिलटी मँगवाई है ओर हजारों लोगों ने 
हमारे यहाँ से रेडियो सेट लिया है। उनमें से किली एक भी 
व्यक्ति को आज त 5 कोई शिकायत करने का अवसर नहीं मिला 
है । प्रति दिन + ये ग्राहक बनते जा ग्हे हैं। इसके प्रधाण पत्र 
आपकी सेवा में भेजे जा सकते हैं। 

हम आपको एक सुविधा विशेष रूप से दे सकेंगे। प्रारम्भ 
में आप को केवल २४५६ मूल्य देना पड़ेगा ओर रेडियो सेट 
आपके निवास स्थान पर पहुँचा दिया जायगा । आप को अधिकार 
होगा कि आप परे २० दिन उस रेडियो का खूब बजाकर देख लें 
ओर अपनी शंका समाधान कर लें । 

हम विश्वास दिलाते हैं कि इतनी सुविधा पर भी यदि आप 
को रडियो न पसन्द आवे तो उसे स्वतन्त्रता पूर्वक हमारे खच 
पर वापस कर दीजिये ओर आपका प्रारस्म में जमा किया 
हुआ मूल्य निकटतम पा३ ठक लीटा दिया जायगा । कया आपको 
इससे अधिक उदार, सुविधा पूर्ण, तथा संतोष जनक अवसर 
मिल सकेगा ? आप आज ही इस फम द्वारा दी हुई सुविधा का 
उपयोग करें ओर साथ में लगे हुये फाम को भर कर १४ 5] रुपये 
भेजने की कृपा करें | रेडियो सेट आप की सेवा में तुरन्त पहुँच 
जायगा। 


भवदीय, 
इलाहाबाद रेडियो हाउस। 


(६ ७६ ) 


एजन्सी पत्र 


बड़े बढ़े फर्म और सौदागर अपनी बनाई हुई चीजों को 
अधिक बिक्री के उद्द श्य से जगह २ अपनी शाखें खुलवाने के अति- 
रिक्त विश्वस्त दुकानदारों को ऐजन्सी दे देते हैं जिस से वे माल 
बेचने की असुविधा से बच जावें। ऐसा करने से प्माल की 
बिक्री अधिक होती है ओर प्रसिद्धि बढ़ती हे। 


कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, किसी बड़ी फर्म या सौदागर को 
माल की एजन्सी के लिवे पत्र लिखता है । पत्र लिखते समय 
प्राथना-पत्र में यह दिखलाना चाहिये कि प्रार्थी को एजन्सी देने में 
फम को क्‍या लाभ होगा, माल की बिक्रो कतनी बढ़ेगी ओर 
उस्र जगह किस प्रकार के माल की अधिक माँग है, कोई। अन्य 
व्यापारी भी तो उस माल में व्यापार नहीं करता है, माल के 
बेचने के विशेष साधन क्या हैं, इत्यादि । 


पत्र लिखने वाले को अपना पूरा अनुभव, प्रभाव, व्यापारिक 
सम्बन्ध तथा माल के अधिक बिकने की क्या सम्भावनाये हें, 
विस्तार रूप से लिखनी चाहिये । एजन्सी की प्राथना करते समय 
लेखक को अपनी माँग भी स्पष्ट रूप से लिख देनी चाहिये । 
उदाहरण के लिये कुछ पत्र नोचे दिये जाते हैं । 
६-७७ आयोनगर 


कानपुर, 
सेवा में, २० जुलाई १६४३। 
सब श्री गोपीनाथ छंगमाल, 
७, हजरतगंग, 


बिलासपुर ( सी० पी० ) 
मो द्य, ए अर ॥ 
मेरा इस प्रान्त के सब श्रेष्ठ व्यापारियों से काफी सम्पक रहा 


( ७७ ) 


है, इसलिये मैं अपनी सेवाये' आपके सामने एक एजेन्ट के रूप 
में रखता हू । 

मुझे विश्वास है कि में काफी काम कर लेजाऊंगा, क्योंकि 
मेरा लोगों से इतना अधिक परिचय तथा मेल जोल है । 

आपको सुनकर हष होगा कि में स्व श्री बालगोविन्द ऐण्ड 
कम्पनी का स्थानीय ऐजन्ट हूँ, ओर मैंने २०,००,००) रु० वार्षिक 
का साल बेचा है। आपके फर्म की एजन्सी में कोई बाधा इस 
एजन्सी के कारण नहीं पेदा होगी । यदि आप मुझे इस प्रान्त में 
माल बेचने का पूण अधिकार दे दें तो मैं कमीशन को बिना पर 
काम करना पसंद करू गा | 


भवदीय 
सेठ रामचन्द्र लाल । 
(२) 
राजा राम ऐप्ड सम्स, 
कागज विक्र ता 
पोस्ट बकस नं० २३२ ६ पुरपोत्तमदास रोड, 
फोन न० ४३८ इलाहाबा 
तार का पता “राजा” ६ मई, १६४७ 
सेवा में, है 
श्रीमान भेनेजर साहब, 
ि के ( 
नादन इण्डिया ५पर मिल्स कम्पनी, 
लखनऊ । 
प्रिय भहोदय, 


हमारे मित्र सब श्री माखन लाल एण्ड सन्स ने हमें यह सूचित 
किया है कि आप को एक ऐसी संस्था की अवश्यकता है जो आप 
का माल इस प्रान्त में भली प्रकार से बेच सके । हम इस अवसर 
से लाभ उठाऊरा अपनी सेवा आपके सम्मुख अर्पित करते हैं 
जिससे कि हमें अपना काम दिखाने का अवसर मिल सके । 


( ७८ ) 


हम इस शहर में करीब ३० साल से कागज का व्यापार कर 
रहे हैं जिसकी वजह से इस प्रान्त के सभी मुख्य प्रकाशकों , मुद्रकों 
तथा कागज के व्यापारियों से हमारा यथेष्ट परिचय है। इन्हीं 
कारणों से हम लोग आप के मिल्स को एजन्सी चाहते हैं । हमें 
आशा है कि हम आप के माल की अच्छी खपत कर सकेंग। 
यदि आप को हमारी सेवा स्वीकार हो ता हमें अपने कार- 
खाने की नियमावली व अन्य आवश्यक बातों से शीघ्र ही सूचित 
करें। यदि आप को हमारे विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करनी 
हो तो आय सब श्री माखन लाल ऐण्ड सन्‍्स से पू छ तांछ कर सकते 
हैं । हम आशा करते हैं कि वे हमारे विपय ,में आपको 
बता सकणने। 
आपके कृपा पत्र की आशा करते हुये, 
हम हें, 
आपके शुभाकांक्षी, 
राजाराम ऐश्ड सन्‍्स। 
नादन इण्डिया पेपर मिल्स कम्पनी, 
हेस्टिंग रोड, 
लखनऊ । 
८ जुलाई, ,६४७। 
सर्व श्री राजाराम ऐण्ड सन्‍्स, 
कागज बविक्र ता, 
६ पुरषात्तमदास रोड, 
प्रयाग । 
प्रिय महोदय, 
आप का २६ मई का लिखित पत्र नं० ३१४। ब मिला 
जिसमें आपने एजन्सी के लिये प्रार्थना की है। हम आपको 
संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध के अपना एजन्ट बनाने के लिये 


( ७६ ) 


तैयार हैं। हमारी शर्तेिं इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं। 
कृपा करके लोटती डाक से सूचना दें कि आप को यह शर्तें 
स्वीकार हैं या नहीं । 
भवदीय, 
ना दन इण्डिया पेपर मिल्स कम्पनी, 
रामनाथ, 
व्यवस्थापक । 
पुनपंत्र लेखन प्रथा 
बहुधा ऐसा देखा गया है कि कुछ नये खरीदार सूचीपत्र, 
ध्त्यादि मेंगाते हैं ओर माल खरीदने की प्रबल इच्छा प्रकट करते 
हैं। किन्तु उन्हें. जब सूचीपत्र, इत्यादि भेज दिये जाते हैं तब वे 
चुप हो जाते हैं ओर कोई आडर नहीं देते । ऐसी अवस्था में 
प्राय: कुछ समय तक उन्हें हर पन्द्रहवें दिन भिन्न भिन्न प्रकार के 
प्रभावशाली पत्र लिखे जाते हैं ओर उनमें कोई न कोई नई 
विशेष बात रहती है ।जससे कि वह भावी खरीदार आहक बन 
जाय । ऐसे पत्रों को पुनर्पत्र लेखन प्रथा कहते हैं। ऐसे पत्र लखते 
समय पत्र का विषय सच्चाई व ईमानदारी लिये होना चाहिये। 
पत्र प्रभावशाली, आकर्षक, रोचक और मनोहर होना चाहिये । 
नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 


अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, 


४३ अमीनाबाद, 
लखनऊ । 
४ जुलाई, १६४४ । 
श्रीयुत प्रिंसिपल महोदय, 
अग्रवाल कालेज, 


प्रयाग । 


( ८० ) 


प्रिय महोदय, 

हमारे कारखाने के प्रतिनिधि श्री प्रकाश नरायन सिन्हा ने 
आपको पं: दया शंकर दूबे द्वारा लिखित “सरल अथंशासत्र”” की 
एक प्रति अर्पित की थी । हम आशा करते हैं कि आपने उसे भली 
प्रकार से पद लिया होगा । यह पुस्तक बिल्कुल नवीन शेली के 
आधार पर लिखी गई हे | उस पुस्तक में विषय को सीधे प्रकार 
से लिख। गया हे । विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक बहुत ही लाभ 
दायक सिद्ध हुई है। ऊँची परीक्षाओं में वेठने वाले परीक्षार्थियों 
के लिये भी यह नितान्त आवश्यक पुस्तक हे। इस पुस्तक की 
नवीनता यह हे कि इसमें हर एक समस्या को बहुत हो साफ 
तरह से सुलमाया गया हे । ऐसी पुस्तक प्रत्येक शिक्षक व पाठक 
के पास होनी अनिवाये हे । 

हमें आशा है कि आप इस पुस्तक का परिचय अपने 


विद्यार्थियों को करा देंगे । ह 
कृपाकांज्षी, 


अपर इण्डिया पब्लिशिंग हाउस, 


रामदास वाजपइ, 
व्यवस्थापक । 


दूसरा स्मरण पत्र 


प्रिय महोद्य, 

हम लोग एक बार 6र आपका ध्यान अपनी पुस्तक “सरल 
अथ शाख््र” के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं । हमारा इस पुस्तक 
को आपके सामने रखने का उद्देश्य यह है कि आप इस पुस्तक 
की उपयोगिता जान सकें। हम लोगों का ध्येय केवल द्रव्य ही 
कमाना नहीं हे ओर न हम इस विचार से आपको लिख ही रहे 
हैं। इस पुस्तक से साधारण जीवन के उदाहरण लेकर जटिल से 
जटिल समस्याओं को हल करने का प्रयत्न किया गया हे । 


( ४१ ) 


प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में काफी प्रश्न भी दिये गये हैं 
जिससे विद्यार्थियों को बड़ी सहायता मिलेगी । यह पुस्तक अपने 
ढंग की एक नई पुस्तक है। इसमें पुरानी अंग्रंजी पद्धति को 
बिल्कुल तिलझ्जांलि दे दी गई है । 
हम आशा करते हैं कि आप ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन को 
प्रोत्साहन दें गे । 
भवदीय, 
अपर इन्डिया पब्लिशिंग हाउस, 
रामदास बाजपड़, 
व्यवस्थापक । 


( तीसरा स्मरण पत्र ) 


प्रिय महोदय, 

हमें दुख है कि आपने हमारे २ पत्रों का उत्तर नहीं दिया १ 
हमें आशा है कि आपने इतने समय में हमारी सरल अथ शाम्र 
नामक पुस्तक का अवलोकन कर लिया होगा और अपने कालेज 
के विद्यार्थियों से उसे खरीदने के विषय में कह दिया होगा | हम 
आप की सेवा में इस पुस्तक के विषय में कुद् अन्य बड़े बड़े 
विद्वानों के विचार भेज रहें हैं | उन्होंने इसकी काफी प्रशंसा 
की है। 


यदि आप भी अपनी सम्मति भेज सके तो अत्युत्तम हो । 


भवदीय. 
अपर इन्डिया पब्लिशिंग ह।उस, 
. रामदास बाजपेई, 
उ्यवस्थापक। 
फा० ६ 


( ८२ ) 
बेंक, टाकखाने, या ग्लने कम्पनी सम्बन्धों व्यापारिक पत्र । 


(१) 
जक्ष्मी शुगर मिलस लिमिटेड, 
तर का पता “लद्धमी” लक्ष्मी निवास, 
फोन०._ ३३३ मुरादाबाद 
पत्र सख्या ५०३१ व २३ फरवरी, १९१३ | 
टी ज़न्ट, 
इम्पीरियल बेक, 
मा मुरादाबाद । 
प्रिय महाद्‌य 


हम लो/ की चक बुक खा गई है । इसमें ७३१ से लेकर 
"८० तक को चक थीं। क्पया इन नम्बरों की चकां का भुगतान 
न करे । 
कृपाभिला५ी, 
लक्ष्मी शूगर मिल्‍स लि०, 
जे० राम, 
व्यवस्थापक । 
>> ) 
इजवहाो 'एट कूरदा 
मेस्टन रोड, 
कानपुर । 


न हर ब्रा, ४०४९ ॥ 
प्जन्ट महोदय, 


पञ्ञाब नेशनल येक, 
कानपुर । 
प्र्य्यि मध्तदय मे । 
हम लोगों न श्री कृष्ण दत्त जी के नाम में एक चक काटी 


( ८३ ) 


थी जिसका न० ४५४५ धा ।) ३ दूचित करते हैं कि उपरोक्त चेक 
गयोंगई हैं। 

यदि इस नम्बर को चेक भुगतान के लिये आवे तो उसका 
रुपया न दीजिये ओर चेक वाहक से उचित पूछ ताँछ कर 
लीजिएगा । इस कष्ट के लिये क्षमा ! 


कृपाकांक्षी , 
इलाही ऐण्ड कम्पनी , 
जे० पाल, 
व्यवस्थापक | 
( ३ ) 
दिज़बर खाँ ऐण्ट कम्पनी, 
तार का पता “'दिलवर” अनारकली रोड, 
फान संख्या ४१८ लाहीर । 
पत्रसंव्या ६४० । र २० जनवरी, १०४५० | 
दी एजन्ट, 
जज बहु 
कासमोपोलिटन वंक 
लाह।र । 


प्रिय महोदय, 

आज हम लोगों ने ५०० बार चीनी सब श्री बातधर गंगा 
प्रसाद, ऊचा मनन्‍्डी इलाहाबाद वालों को भेजी है। अतः शस 
सम्बन्ध में हम लोगों ने उनके ऊपर दो माह का भुगतानी ७००) 
का एक बिल भी किया है जो रेलवे रसीद व बीजक के साथ 
आपके पास भंजा जा रहा हे । आप इस बिल की स्वीकृति लेने 
के बाद उन्हें रेलवे रसीद व बीजक दे दीजिणएगा। तनपश्चात्‌ 


( ८४ ) 


उसे अपना कमीशन काट कर रुपये हमारे पास भेज देने की 
कृपा करें । 


क्पाकांज्षी , 
द्लिवर खो ऐर्ड कम्पनी, 
दिलवर खाँ, 
संस्थापक । 
(४) 
सुखवीर सिंह रतन लाल, 
कपड़ा विक्रेता, 
तार “सरल” महात्मा गांधी रोड, 
फोन नं० २७ लालबाग, 
लखनऊ । 
दी मैनेजर, 
कलकत्ता नेशनल बेंक, 
लखनऊ । 
प्रिय महोदय, 


हमने आज सच श्री अशोक ऐणड सनन्‍्स को आप के ऊपर 
$००) रु० का एक बिल करने की अनुमति दे दी है । 

इसलिये जब वह ७००) रु८ का बिल भुगतान के लिये आये 

तर कृपा करके उनका भुगतान कर दीजिएगा और हमा? हिसाब में 

डाल दीजियेगा । 

कृपाकांत्ती , 

सुखवीश सिंह ग्तन लाल, 

रतनलाल, 
संभ्थापक। 


( ८५ ) 


लेखराम उमो 


बी: ए० एल-एल० बी, गनेश गंज, 

गए्डबोकेट, ग्रेन मारकेट, 
लखनऊ । 
२९ जनवरी. १९४५० | 

ण्जन्ट, 

ल्‍ ह+ नगर 
>स्पीरियल बंक, 
तलस्थनऊ | 
प्रिय महादय, 


क्रपा करके केवल १७ रू० १३ आने न्यू इन्डिया इनशोरेन्स 
कम्पनी का मेरे जनवरी के प्रीमियम के उपलक्ष में भेज दीजिये । 
मेरा पालसी नम्बर ५३२१ है। 

इसका लेखा मेरे नाम छोड़ लें । 


कपाकांक्षी, 
लेखराम वर्मा । 
(७) 
हिन्दुस्तान कार्मशियल बे क, 
>४७ कंटरा, 
इलाहाबाद । 
सवे श्री बा केलाल मुरारी लाल, 
चौक, 
इलाहाबाद । 
महोदय, 


मेरी किताबों में आपका लेखा देखने से पता चलता है कि 
आपने ५० रु० ७ आने का अ्रधिक बिल काट दिया है । 


( ८६ ) 


कृपा करके सूचित करे कि इसका प्रबन्ध किस प्रकार होवे। 
यदि मेरे यहाँ लेखे में भूल चूक हे तो मे सदेव ठीक करने के 
तैयार हू । 
भवदीय, 
हिन्दुस्तान कामंशियल बेंक, 
आर० पी० वागचा, 


मेनेजर । 
(८) 
भोलानाथ गोपीनाथ ऐण्ड सन्स, 
तार “नाथ” ए० बी० रोड. 
फोन *' कानपुर | 
संख्या २६ दिसम्बर, १०५७ | 


दी एजन्ट, 
इलाहाबाद बक, लिमिटेड, 

कानपुर शाखा, 

कानपुर । 

प्रिय महोदय, 

आपको तो विदित ही होगा कि हम इस शहर में लगभग 
१४ वर्ष से कपड़े की दूकान कर रहे हैं। हमारी इच्छा हे कि 
इस दूकान को ओर बढ़ाया जाय। अतः, हमे १० हजार रुपया 
की आवश्यकता है । क्‍या आप हमें इतना रुपया ३ वष के लिये 
उधार दे सकेगें ? 

हम अपनो दृकान का अन्तिम लेख का चिट्ठा अर्थात्‌ लाभ 
व हानि कापूरा ब्योरा आप के पास भेज. रहे हैं। इसस 
आप यह जान सकंगे कि हम लोगों को ग्रति वष कितना लाभ 
दोता है | हम मकान की जमानत देने के लिये तेयार हैं.। 


( ८७ ) 


यह लिखना ध्यर्थ हे कि हम लोग रुपये का भुगतान यथा 
समय करते हैं। आप तो हमारे व्यवहार से पर्रिचित ही हैं । 
कपा करके कोई समय निर्धारित करे ताकि हम आकर आप से 
इस ऋण के विपय में साफ साफ बातचीत कर लेवे | 

कृप,कांत्षी, 
भोलानाथ गोपीनाथ ऐन्ड सन्स, 

भोलानाथ, 

साभी । 


(९) 
सनन्‍्ट्रल बंक आफ इन्टिया, 


सिविल लाइन्प, 
प्रयाग । 
फरवरी २०, १६४२ ! 
सर्वे श्री अखतर ऐन्ड कम्पनी, 
दिलकुशा, 
इलाहाबाद । 
प्रिय महोदय, 
आपने सर्व श्री रामनाथ भोलानाथ के ऊपर जो ४१३ नं० का 
बिल काटा था, उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया हे । हम 
अस्वीकृत बिल आप के पास उचित कारवाई के लिये लोटा 
रहे हैं । 
भवदीय, 
सेन्ट्रल बक आफ इन्डिया, 
रामनाथ भट्ट, 
मेनेजर । 


€ ८८ ) 
( बीमा कम्पनियों का पत्र ) 


भगवती प्रसाद श्रीवास्तवा, ८७ आये नगर, 
नायब तहसीलदार । कानपूर 
जुलाई, १९४० 
श्री मेनेजिंग डाइरेक्टर, 232 ४ आए 
बम्बई लाइफ इन्शो रन्स कम्पनी, 
बम्बई। 
प्रिय महोदय, 


मुझसे यह लिखते हुये भार दुख होता है कि मेरे पिता पू० 
श्री त्रिभुवन लाल जी का स्व/वास इस महीने की पहिली तारीख 
को हो गया है। बे २ दिन तक कालरा से पीड़ित रहे। 

उनके नाम आपके कम्पनी की एक इन्डाउमेन्ट पालसी 
नं० १८४३४ थी। में उनका उत्तराधिकारी हूँ। इसलिये आप 
उस पालसी का भुगतान मुझे; कर दीजिये । 

मैं इस अधिकार को पुष्टि के लिये कुछ सराकरी पर भेज 
श्हा हूँ । 

(१) डाक्टर का मृत्यु सम्बन्धी प्रसाण पत्र । 

(२) जिला धीश का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र । 


कपाभिलाषी, 
भगबती प्रसाद श्रीवास्तवा। 
आंग बीमा कम्पनी से हानि की पूर्ति के लिये प्राथना 
डा० सुन्दरलाल प्रधान, दशन पुरवा, 
एम० बी० बी० यस०, फानपूर 
मेडिकल प्रेकटीश्नर । ९ अप्रेल, १६४४५ + 


'दी मेनेजर, 
कलकत्ता इन्शो रेन्स कम्पनी, 
कलकत्ता । 


( ८९ ) 


प्रिय महोदय, 

मुझे; लिखते हुये दुख होता है कि मेरी कोठी जिसका वीमा 
आपके यहाँ से हो चुका था और जिसका पालिसी नं० ५५७ है, 
एकाएक ८ अग्रेल सन्‌ १६४४ की गात्रि को दस बजे आग से 
जलकर राख हो गई है | मकान का सारा सामान जल 
गया हे । 

भरसक प्रयत्न करने के बाद भी अप्रि की ज्वाला ७ बजे 
सुबह तक वश में न हो सको। इससे लगभग १०,०००) रुपये 
की छञति का अनुमान किया जाता है। में आपसे इस रेंपये के 
भुगतान की मांग करका हूँ । 

कृपा करके आप इस विषय पर पूरी जाँघ शीघ्र हो कर 
लीजिये । 


कृपाकांक्ती, 
सुन्दरलाल । 
महिला विद्यालय, 
ग्रकुन्तला श्रीवास्तवा लाल बाग, 
ए्म० ए०, लखनऊ | 
थिसपल । दिनांक १४ जुलाई, १६४-। 
दी सेक्र टरी, 
ओरीअन्टल बीमा कम्पनी, 
इलाहाबाद । 


प्रिय महोदय, 

मैं अपना जान बीमा कराना चाहती हूँ । क्या आप अपनी 
कम्पनी का विवरण पत्र भेजने की कृपा करेंगे १ 

मेरी आयु इस समय २६ वर्ष की हे' ओर में ४० ०) रु० 
मासिक वेतन पाती हूँ। आप सलाह दे' कि मैं केसा बीमा 
कराऊ । 


( ९० ) 

आप अपन स्थानीय कायकती को मेरे पास भेजने का 

कष्ट करें ताकि में सब बातें भलो प्रकार समक ले । 
क्पाकांक्षी , 
शकुन्तला श्रीवास्तवा । 
विविध 

(कम्पनी के प्रतिनिधि एजन्ट का व्यापारिक स्थित के क्पिय 

में पत्र ) 


१३६ आ, सेंट्रल चेस्बस, 


श्री पतरवद्ध इन्डीवर ऐन्ड कम्पनी, कलकत्ता । 
बम्बड । ४ जून, १६४८ | 


प्रिय महोदय, 

मुझे आपका ३ जून का पत्र आज श्राप्त हुआ। उसके साथ 
३१ पो० ७ शि० का एक चेक भी था, जिसके लिय आपको 
अनेकानेक धन्यवाद । 

मैं आज प्रात:काल ही आपको तार द्वारा ३०० बक्स लिप- 
टन चाय व० ७४१ श्री यम० लूई के हाथ बेचने के विपय में 
सूचित कर चुका हैँ । इस समय मेरे पास और कोई आडर नहीं 
है । यहाँ पर लोगों की माँग कम मूल्य वाली चाय की है । लोग 
अधिकतर त्रक वान्ड चाय का प्रयोग करते हैं. क्योंकि उसका 
मूल्य लिपटन से बहुत कस हे । 

यदि आप ने कोई सस्ते मेल की चाय खरीदी हो तो मेरे 
पास नमूना भजने की कृपा करें । 

कृपाकाक्षी, 
सी० टी० किगसन । 


( ९१ ) 


€ राशनिंग अधिकारियों को यूनिट की वृद्धि के लिय प्राथना 
पत्र लिखना ) 
श्रीमात) सब एरिया अफसर, 
कटरा, 
इलाहाब[द । 
महोदय, 
मेरा एक चचेरा भाई जिसका नाम चि० बद्रीप्रसाद है अब 
यहाँ पढ़ने आ गया हे । वह मेरे साथ ही रहेंगा। उसकी आयु 
२० वर्ष की है । इसके अतिरिक्त मैंने एक नौकर भी खाने ओर 
कपड़े पर रखा है जिसको आयु भी लगभग १५ साल की हे । 
उसका नाम रामू हे । 
मेरे काड का न,बर ४-७।.।६ है। में इस प्राथना के साथ 
अपना काड भी भेज रहा हैँ, कृपा करके इसमें २ यूनिट और 
बढ़ा दीजिये तो बड़ी कृपा होगी । 
मैं आपकी इस कृपा का आभारी रहँगा। 
नत्थी. मवदीय, 


[की 


राशनिंग काड -- रामलाल सोनी । 
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पर 
(१ ) एक पत्र अपने ग्राहक को लिखो । उसने उधार माल 
खरीदा है ओर रुपये का भुगतान निर्धारित समय समाप्त हो 
जाने के बाद भी नहीं किया हे | तुमने एक महीने पूर्व एक पत्र 
ओर भेजा था जिसका भी उत्तर नहीं मिला है। अब उससे 
रुपया वसूल करने के लिय दूसरा पत्र लिखो। अपनी ओर से 
आप ही पत्र का पूरा व्योरा लिखें। 
(२ कोई नया दूकानदार तुमसे माल लेना चाहता हे। 
कुछ मूल्य नकद देता है ओर कुछ एक महीने के उपरान्त देने 


( धरे ) 


का बचन देता है | इसलिये उस दूकानदार को एक पत्र लिखकर 
किसी व्यापारिक संकेत या सोदागर का पता पल ताकि तुम 
उस दूकानदार के विपय में जाँच कर सको 

(३ इलाहाबाद के एजन्ट के नाम एक पत्र लिख कर पछो 
कि सव श्री मोतीराम ऐन्ड कम्पनी की आर्थिक स्थिति कैसे है | यह 
फम आपसे उधार माल लेना चाहती हे | साथ ही साथ उस बक 
की ओर से एक विपक्ष युक्त उत्तर भी लिखिये। 

(४७) श्री प्रताप चन्द्र काफी अधिक समय से रेली ब्रदूस 
लाहोर वालों के फम में काम कर रहे हैं | वहाँ वे खाद्य पदार्थों 
का क्रय, विक्रय करते हैं। चू'कि उन्होंने काड़ी धन संचय कर 
लिया है इस लिये वे स्वयम्‌ अपन ही जिले में आढ़त वा व्यापार 
स्थापित करना चाहते हैँ । उनकी ओर से एक परिपत्र लिखिये । 

(०७) एक परियत्र लिखकर अपने अ हकों को सूचित करो कि श्री 
बाबू राम, जिन्होंने आपके फम में १० साल तक काम किया है, 
अब आपके यहाँ काम नहीं करेंगे ओर उन्हें आपकी ओर से 
कोई काम करन का अधिकार नहीं हे । साथ ही साथ यह लिम्नो 
कि उनके स्थान पर श्री राम स्वरूप जी की निश्रक्ति हो गई हे 
ओर वे आप की सेवा में माल लेकर उपस्थित होंगे । 

(६ ) म्यनिर्पत्न बोड के चेयरमैन के नाम एक पत्र लिखों 
जिसमें अधिक हाउस कर का विरोध करो । 

(७ , लिबरपल के रुई के एक दलाल की ओर से एक पत्र 
बम्बई के एक सोदागर को लिखो जिसमें भारतोय रुई के पहुँचने 
की सूचना दो ओर साथ ही साथ यह भी लिखो कि भाव गिर 
गया है । ऐसे समय में उसे चाहिये कि वह काफ़ी माल खरीद 
ले त।कि निकट भविष्य के व्यापार में लाभ उठा सके। 

(८) बेंक की ओर से आरहक को एक पत्र लिखकर यह 
सूचित कोजिये कि उसकी जमानत बहुत सूक्षम होने के फारण 


( ९३ ) 


बक जमा से अधिक रकम का बिल काटने की स्वीकृति देने में 
असमथ है | 

(६ ) किसी भी कारखाने के सेक्रटरी की ओर से एक पत्र 
बेक को लिखकर एक भावी ग्राहक के विषय में जानकारी प्राप्त करो । 

( १० ) निम्नलिखित विज्ञापन के उत्तर में एक गप्राथना पत्र 
लि खये। 

युक्तप्रान्त के एक प्रसिद्ध चीनी के कारखाने के लिये एक 
एकाउन्टेन्ट की आवश्यकता हे। उसकी लिपि सुन्दर होनी 
चाहिये ओर उसे व्यापारिक ज्ञान में काफी दक्ष होना चाहिये। 
बुद्धिमाव व साहसी पुरुष के लिये उन्नति करन के काफी अवब- 
सर है । आवेदन पत्र पोस्ट वक्‍स नं० २४४० मारफत 
“लीडर” आना चाहिये । 

( ११ ) एक पत्र अपने एक पुराने ग्राहक को लिखो जिससे 
तुमने बहुत दिनां से कोई आडर नहीं पाया है । 

। १२ ; बन्सपती घी कम्पनी लिमिटेड, मरठ के नाम एक 
पत्र लिखो जिसमें उनसे बनारस जिले के लिये एजन्सी मांगने 
की प्राथना करो . 

( १३ ) रलवे कम्पनी को देर से माल भजने के विपय में 
एक शिकायती पत्र लिखों । 

( १४ ) आप ने श्री मोतीराम को ५००) का ऋण दिया है। 
अब न तो < ह रुपया लोटाता है ओर न आपके पत्रों का उत्तर 
ही देता हे । इसलिये उन्हें एक अन्तिम पत्र लिखिये जिससे 
शीघ्र ही हिसाब साफ हो जाय । 

( १४ ) मोतीरम ने ओरीअन्टल बीमा कम्पनी में १०० ०) 
का अपना जान बीमा कराया था। पालसी नं० १८५६७ है। 
उनकी अकरमात मृत्यु हो गई हे। आप उनकी सम्पत्ति के 
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उत्तराधिकारी हैं। इसलिये उपरोक्त कम्पनी से १००७] का दावा 
करते हुये एक पत्र लिखिये । 

( १६ ) अपने एक ग्राहक को जो उसे भजे हुये माल के मूल्य 
का भुगतान नहीं करता है, ओर माल में खराबी होने का या 
माल के टूट फूट जान का बहाना बनाता है एक पत्र लीखिये। 
फिर, इसका उत्तर न आने पर एक दूसरा पत्र भी स्वयं अपनी 
ओर से जैसा उचित समभमिये लिखिय । 

( १७ ) तुम काफी मात्रा में साड़ियाँ खरीदना चाहते द्वो। 
इसलिये किसी थोक व्यापारी से सूची पत्र व नमूने मंगान के 
लिये पत्र लिखो । 

( १८ ) तुम कुछ सा किले खरीदना चाहते ह।। इसलिये 
हिन्द साटकिल वर्क्स को एक प्र लिखा और उन से मूल्य सूची 
मंगाओ । उसका उत्तर भी लिखों | 

(१६ ) तुम एक नये फाइन्टेन५न बनान वाले के भेनेजर 
नियुक्त हुये हो । अतः, अपने फाउन्डनपन की उपक्रार्ता बताते 
हुए आहडेगें के लिये एक परिपत्र लिखा | 

(२० ) अपने ग्राहकों का अपने एक «द्व साभी के म्रत््यु की 
सूचना दीजिये । साथ साथ यह भा लिखिये कि इस म्रयु से 
फर्म में कोई विशेष परिवतन नहीं होगा । उन गहकों से यह भी 
प्राथना कीजिये कि वे पत्र की भांति हो कृपा बनाये रक्‍खें। 

( २१ ) सब श्री शोती राम एड ब्रदसे लखनऊ वालों की 
उन्छा हे कि उन्हें बंगाल केमिकल कम्पनी जि० कलकत्ता के बने 
सामान की एजन्सी साट <क्तप्रान्त के छ्विय मिल जाय। ने 
तिम!ही ३ लाख रुपय का माल वचन के लिये तेयार हैं। उनकी 
आर्थिक स्थिति के ज्ञान के लिये सेन्ट्रल बक की ओर से पक्ष 
ओर विपक्ष दोतों प्रवा: के पत्र लिखिये। 

( 7२ ) से श्री मेकनर्जी एएड क पदी लि: म,नचेस्टर वालों 
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की ४० गाँठ कपड़ा भेजा गया था ओर लायड्स कम्पनी द्वार: 
उसका बीमा हुआ था । पालसी नं० फ ११७ थी। जब सर्वे श्री 
मेकेन्जी ने माल छुड़ा लिया तो देखा कि १० गाँठ बिल्कुल नष्ट: 
हा चुकी थीं ओर २८ गांठ में थोड़ा थोड़ा फपड़ा नष्ट हुआ था। 
अब उनकी ओर से ५०० ०) की माँग का पत्र लिखिये। 
| ( यू८० पी० १६३५० ) 
२३ ) आवश्यकता है एक सेक्रेटरी की जिसको ५००) 
मासिक वेतन दिया जायगा। यदि उस व्यक्ति के पास भारत 
या विदेशी प्रमाण पत्र हों तो अधिक ध्यान दिया जायगा। आवे- 
दन पत्र में शिक्षा आयु ओर पूर्व अनुभव विस्तार में लिखना 
चाहिये | प्राथन्ा पत्र २० अप्रेल १६४८ तक सेक्रेटरी पब्लिक 
सरबविस कमीशन के पास पहुँच जाना चाहिय | 
( यू० पी: १६४० ) 
( २४ ) एक मकान का ५ ,०००) का वीमा हे। दुभोग्यवश 
१० माच सव्‌ १९३७ को २ बजे दिन उसमें आग लग गई जिससे 
३०,०००] की हानि का अनुमान किया जाता है। पालसी का 
नम्बर २५४० है | अखिल भारतीय आग बीमा कम्पनी दिल्‍ली 
की क्षति पूर्ती का पत्र लिखिय । ( राजपूताना १०९३७ ) 
(२५ | आप के नये निय॒क्त किये हुये एजन्ट का न म सनन्‍्तोष 
जनक नहीं हे । वह न ता यथा समय रीपोट ही भेजता हे 
ओर न समभोते के अनुसार माज् ही बेच रहा है | उसकी कमी 
पूरा करने के लिये एक पत्र लिखिये । 

(२६ ) सुलेबान कम्पनी ५०० ८] मासिक वा चमड़ा 
खरीदती हे । इलाही एण्ड को०, कॉन१र को पत्र लिख कर 
पछिये कि वे इतना माल प्रतिमाह दे सकते हैं या नहीं । साथ में 
इसका उत्तर भी लिखिये। 

( २७ ) आप हरीनाथ ओंकारनाथ के नाम से व्यापार करते 
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हैं । एक परिपत्र लिखकर अपने ग्राहकों को सूचित कीजिये कि 
बे शीघ्र ही रुपया चुका दे'। १५ मई सन्‌ १६३७ से आपके 
फर्म का नाम बदल जायगा क्योंकि ऑकार नाथ अवकाश ग्रहण 
करेंगे ओर उनके स्थान पर कम्पनी के जनरल मैनेजर 
श्री जितेन्द्रनाथ जी नियक्त होंगे। १५ मई के पश्चात्‌ फर्म का 
नाम हरी नाथ जितेन्द्र नाथ होगा । 

(२८) सब श्री लद्ठामल नेन सुख कानपुर वालों ने कनापुर 
स्पीनिंग चीविग मिस क० लि०, वालों से उनकी सम्प्‌र्ण एजन्सी 
के विपय में प्राथना की है जिससे वे उस कम्पनी का बिना हुआ 
सूत व कपड़ा सुविधा से बेच सकें। सिल की ओर से उनकी 
नियुक्ति का एक पत्र लिखिये जिसमें झपनी ओर से सारी शर्तें 
दीजिये | 

(२६) आपको कुछ माल निधारित समय के बाद मिला, 
जब कि बाजार काफी गिर गया हे , माल भेजने वाले का एक 
पत्र !लखो जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताओं कि माल का आडेर 
देते समय, समय की पावन्दी पर विशेष रूप से जोर दिया गया 
था । परन्तु भजने वालों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । अब 
केवल माल गिरे हुये भाव पर ही स्वोकार किया जायगा। 

(३०) आपको एक महाजन ने रुपये शीघ्र अदा कर देने के 
लिये, कानूनी धमकी दा है । एक महीने पूर्व ही उसने आपकी 
सेवा में हिसाब का चिट्रा भेजा था और उसके उत्तर में आप ने 
कुछ ग- बड़ी लिखकर टाल दिया था। इस घमकी वाले पत्र के 
उत्तर में एक पत्र लिखिये | 

(३१। आवश्यकता हे एक प्रफाशक संस्था के हिन्दी विभाग 
के लिये एक अनुभवी सहायक की , हिन्दी तथा अंग्रेजी की विशेष 
योग्यता होनी आवश्यक है । शिक्षा विभाग से स-बंधित प्रतिभा- 

'शाली व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायगी। अपने वेतन का 
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उल्लेख करते हुये वक्‍स नं० ३१६ “भारत” इलाहाबाद के पते से 
आवेदन पत्र भेजिये । 

(३२) सर्व श्री राम स्वामी एएड सनन्‍्स अजमेर वालों को श्री 
ताजमल छुंगामल की आर्थिक स्थिति बताने के लिये एक पत्र 
लिखिये। वे तुम्हारे कारखाने की एजन्सी लेना चाहते हैं। वे 
३०,८० ०] रुपयां तक का माल उधार चाहते हैं। 

(३३) तुम एक ग्राहक के हाथ माल बेचना चाहते हो ओर 
मूल्य का भुगतान रेलवे रसीद देते समय लेना चाहते हो। इस 
विचार से अपने बेक को एक पत्र लिखकर समझाओ कि उसे 
दाम लेकर बीजक ओर रेलवे बिलटो दे दी जाय। 

(३४) बक आफ इर्डिया लि०, बम्बई की ओर से श्री प्रेम 
चन्द्र ग॒गे को एक पत्र लिखकर बताओ कि उन्होंने आपको 
इम्पीरियल बेक आफ इन्डिया, पूना के ऊपर जो,,५० ०) रु० का 
एक चेक दिया था वह अस्वीकृत हो गया हे । साथ में अरबीकृत 
चेक भी भेज दो | 

(३५) आप कानपुर के किसी कालेज में कई वर्षों से कामस 
के अध्यापक हैं ओर ऊंचे दर्जो' को पढ़ाते हैं। आपको किसी 
अच्छे कालेज में अधिक वतन पर एक जगह मिल गई हैे। 
अपने बतंमान प्रिन्सपल फो एक प्राथना पत्र लिखकर एक वर्ष की 
वेतन रहित छुट्टी की प्राथेना करिये ताकि नई जगह पर काम 
कर सके। 

(३६) आप युक्त प्रान्त के एक शहर के निवासी हैं जहाँ पर पूण 
राशनिंग चल रही है । अपने सब एरिया राशनिंग अफसर से प्रार्थना 
करते हुये एक पत्र लिखिये कि आप के काड में २ यूनिट की वृद्धि 
कर दे क्योंकि आप ने अभी हाल ही में एक नोकर, खाने और 
कपड़े पर रक्खा है तथा आप का भतीजा इस वष कालेज में 
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पढ़ने आया है जो आप के साथ ही रहेगा । इन दोनों ब्यक्तियों 
क। नाम आप के काड में नहीं है । 

(३७) आप एक कालेज के विद्यार्थी हैँ और परीक्षा समीप 
है । आप के घर पर बिजली नहीं हे इसलिये सप्लाई अफसएर से 
मिट्टी के तेल के परमिट के लिये प्राथना करते हुये एक पच्न 
लिखो कि वे आपको १० बोतल तेल दे सकें। पत्र का विवरण 
अपनी ओर से देकर पत्र पूरा करिये | 

(३८) न्यूयाके के एक फर्म को अपने मित्र का परिचय कराने 
के लिये एक पत्र लिखिये | 

(३६) आप आगरा के नागरिकों के मन्त्री हैं। उनके ओर से 
जिला धीश को पत्र द्वारा सूचित करे कि कपड़े 'में बहुत काफी 
चोर बाजारी हो रही है । निश्पक्ष पूछ तांछ की जाय ताकि यह 
दोष दूर हो जाय । 

(४०) बीमा के दलालों को एक पत्र लिखकर १४ ००] पोंड के 
माल का बम्बई से लिवरपूल तक बीमा कराइये । 

४१) युक्त प्रान्त में आशिक राशनिंग प्रारम्भ हो गई हे ' 
आप की आय १००) रु० मासिक से कम है । इसलिये अपने 
एरिया राशनिंग अफसर से प्राथना करिये कि वे आपका काड 
शीघ्रता से बनवा दें । आपके घर में ५ प्राणी हैं उनका पूरा 
व्योरा लिखिये | अपने बेतन का प्रमाण पत्र भी साथ भजिये। 

(४२) जिला टाउन राशिनिग अफसर को एक पत्र लिखकर 
सूचित करिये कि मुहल्ले में काम करने वाली सरकारी संस्थायें 
बड़ी गड़बड़ी कर रही हैं.। बे संस्थायें पुराने दूकानदारों की भाँति 
माल में मिट्टी, गरदा मिलाती हैं ओर उनका व्योवहार मेम्बरों 
के अतिरिक्त व्यक्तियों से अच्छा नहीं है । 

(४३) प्रकाश नरायन बम्बई के एक प्रसिद्ध कपड़े के कारखाने 
के यक्त प्रान्त के लिये प्रतिनिधि हें | उन्होंने यहाँ के कई जिलों 
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का अ्रमण करके एक रिपोर्ट अपने मित्र को लिखा है। 
आप इस रिपॉट को अपनी ओर से विवरण देते हुये लिखिये। 

(४४) अपने पुरान ग्राहकों को एक पत्र लिखकर आइडर 
के लिये लिखो क्योंकि अधिक समय से उन लोगों से कोई आडेंर 
हीं मिला है । 

(४४, चेयरमेन स्युनिस्पेलिटी को एक पत्र लिखकर सूचित 
करिये कि द्वाउस कर प्रचलित दर से अधिक बढ़ा दिया गया है 
श्रोर दर बहुत ही असामान्य है । 

(७६) एक भावी आहक को पत्र लिखकर उसके संदर्भ 
प्ंगाइये क्यों उसका यह आडर प्रथम आडेर हे। 

(४७) रेलवे कम्पनी को माल के देर से पहुँचने का एक 
शेकायती पत्र लिखिये । 

(४८) आपने सोहन ब्रदेल को ३०० ०) रु० उधार दिये हैं। 
उ्ं अब रुपये लोटालने में हीला हवाला करते हैं ओर आपके 
रों का उत्तर भी नहीं देते हैं । एक अन्तिम पत्र ऋण चुकाने 
करा लिखिये । 

(४६, आपके मित्र श्री मनकामेश्वर नाथ ककक्‍्कर लखनऊ के 
गक प्रसिद्ध कपड़े के व्यापारी हैं। वह सामान खरीदने वम्बई जा 
हैं हैं ओर ५०,०० ०) रुपये का माल खरीदेंगे । आप के चाचा 
उम्बई में टेक्सटाइल बाजार के दल्लाल हैं । उनका परिचय कराने 
फे लिये एक पत्र अपने मित्र को लिखिये। 

(2०) युक्त प्रान्त के माननीय प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखकर 
तर्थना करें कि किसानों ओर जमीदारों के मध्यस्थ वेमन्स्य 
फैल रहा है। उसे दूर करने के उपाय भी सुमकाः्ये । 

(४१) आपने दंत मजझ्लन ओर पाउडर बनाया हे। परिपत्र 
प्रपने भावी तथा बतेमान आहकों के नाम लिखकर आडेर 
।ने का प्रयत्न करें । पत्र प्रभावशाली तथा रोचक होना चाहिये । 
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(४२) अपने एजन्ट के पास अपने एक ग्राहक के ऊपर का एक 
बिल भेजो ओर उससे बिल का रूपया वसूल करने को कहो | 
साथ ही रुपया वसूल होने पर अपने हिसाब में पेसिफिक बैकिंग 
कम्पनी में जमा करने का आदेश दो । 

(४३) सम्पादक, भारत के नाम एक पत्र लिखिये जिसमें सड़कों 
की बिगड़ी हुई व्यवस्था की ओर म्यनिसपैल्टी का ध्यान 
आकर्षित करिये । 

(४४) मिडलेण्ड बाइसिकिल वकक्‍्से बरमिघधंम को दक्षिणी 
अफ्रीका में एक एजण्ट की आवश्यकता है । वे मेसर्स क्लेटन 
ऐन्ड को० केपटाउन को इस भार के लिये उपयक्त समभते हैं 
ओर उनसे अपनी बाइसिकिल की काफी प्रसंशा भी करते हैं। 
मिडलेणड की आर से एक पत्र लिखो जिसमें शब्दों का प्रयोग 
अच्छा हो परन्तु अधिक उत्सुकता न मालूम हो। 

(४४) आप कम्पनी के एक शाखा के मैनेजर हैं। अपने मिल 
मंत्री को एक पत्र लिखिये जिसमें टेलीफोन की आवश्यकता 


दिखाइये । 
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अध्याय ३ 
राजकीय पत्र 


राजकाय पत्र उन पत्रों को कहते हैं जो राज्य के कायोलयों 
की ओर से लिखे जाते हैं । इन्हें केन्द्रीय ओर प्रान्तीय राजकीय 
कमचारी एक दूसरे को लिखते हैं। अंग्रेज़ी में राजकीय पत्र 
लिखने की कला को आफिशियल डाफटिंग कहते हैं। निजी 
पत्रों ओर राजकीय पत्रों में काफी अन्तर होता है राजकीय पत्र 
सूक्म ओर अजेयक्तिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत सम्बन्ध 
स्थापित करने को आवश्यकता नहीं होती । इनमें जाति झलक, 
प्रेम, और सहानुभूति नहीं होती । ऐसे पत्र की भागा आदरपूर्ण 
अवश्य होती हैं किन्तु शेलरी वही पुरानी होती है जो वर्षों से 
प्रयोग होती आई है । राजकीय पत्र व्यवहार के लिये कुड ऐसी 
शेलियां निधोरित क्र दी गई हैं जिनमें बंध कर प्राय: सभी 
राजकीय कायोलयों में पत्र व्यवहार किया जञता हे । राजकीय 
पत्रों में लेखक को वह स्वतंत्रता नहीं होती कि वह अपने 
इच्छानुसार जेसा पत्र चाहे वेसा लिख सके । इस प्रकार 
के पत्रों में इस बात का विशेप ध्यान नहीं रक्खा जाता कि पत्र 
प्रेषक छोटा अफसर है या बड़ा सभी पत्रों में एक ही प्रकार 
को शेली का अनुसरण करना पड़ता है । ऐसे पत्रों में कुछ शुष्क 
वाक्यों के अतिरिक्त लेखक कुछ भी नहीं लिख सकता, क्योंकि 
ऐसे पत्रों में जो बातें लिखी जाती हैं वह प्राय: राजकीय नियमों 
ओर उपनियमों के अनुसार लिखी जाती हैं । इन पत्रों की भाषा 
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अधिक शानदार होती है । राजकीय पत्र एक मुख्य ढंग से लिखे 
जाते हैं जिनके अन्दर एक मुख्य सरकारी शान होती है। 
सरकारी पन्नों के मुख्य गुण निम्नांकित है :-- 

(१) इन पत्रों में किसी एक ही विषय का उल्लेख किया 
जाता हे, विविध विपयों का नहीं | प्रति विषय के लिये 
अलग-अलग पत्र लिखे जाने चाहिये । 

(० ) पत्र अधिक स्पष्ट ओर संक्षिप्त होने चाहिये । 

(३ ) पत्र संख्या तथा तिथि का लिखना नितान्त आव- 
श्यक है । 

(४ ) प्रेषक तथा प्रेष्य दोनों का पूरा पता होना चाहिये । 

(५) पत्र के अन्त में हस्ताक्षर के उपरांत अपने पद का 
हवाला भी देना चाहिये । 

(६ ) राजकीय पत्रों के लिफा्फों पर एक राजकीय चिन्ह भी 
छपा रहता है । 

राजकीय पत्रों के नी भाग होते हैं । 

१--लिखने वाले अकसर ( प्रेषक ) का नाम, पता, पद, 

विभाग, स्थान व्त्यादि । 

२--पत्र पाने वाले प्रेष्य का नास, पद, तथा पूर्ण व्योरा 

३--पत्र संख्या तथा तिथि । 

४--पत्र का संक्षिप्त विषय या शीपक । 

४--अभिवन्दना तथा सम्बोधन । 

६--पत्र का मुख्य लेख । 

७--सहीकरण या अंत । 

८--हंस्‍्तादार । 

९--पद । 

१--लिखने वाले अफसर का नाम व पूरा पता:-- 
राजकीय पत्र का यह सब से प्रथम भाग होता हे जो चार 
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या पांच पंक्तियां में लिखा ज्ञाता है। प्रेषक के नाम, पद, इत्यादि के 
प्रथम, “प्रषक” शब्द का प्रयोग किया जाता हे । दूसरी पंक्ति में 
प्रथक का नाम और उसके पीछे उसकी उपाधियां तथा पदवियां भी 
दी जाती हैं। प्रेषक के नाम के पृ “श्री” शब्द का प्रयोग भी होता 
है। तीसरी पंक्ति में पद और चौथी में स्थान लिखा जाता है । 
प्रषक 
रायबहादुर सोहन लाल निगम सी० आई० ई०, आई० ई० यस॒०, 
प्रधान अध्यक्ष, क्षि विभाग, 
युक्तप्रान्त, 
लखनऊ । 
है या 
प्रघषक 
श्री केदारनाथ गुप्त, एम० ए० 
धान अध्यापक, अग्नवाल विद्यालय, 
प्रयाग । 

यहां पर एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है । वह यह है 
कि राजकीय पत्रों में प्रेपक का नाम, डिगरियाँ, उपाधियाँ, इत्यादि 
उसी समय देनी चाहिये' जब प्रेपषक्त अधिकारी गजटेड अफसर 
या अध्यक्ष हो, अन्यथा केवल राजकीय पद ही देना चाहिये,। 
किन्ही-किन्ही स्थितियों में प्रेपक का नास, डिगरी या उपाधि भी 
नहीं दिया जाता। नीचे नान गजटेड अफसर, प्रेषक के नमूने 
दिये जाते 
प्रेषक 
डा2रेक्टर जनरल, डाक कायोलय 

भारत केन्द्रीय सरकार 
नई दिल्ली । 

प्रेषक 
इन्प्तपेक्टर पुलिस, 

आगरा । 
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किन्तु रेलबे विभाग के कायोत्यों में गजटेड तथा नान 
गजटेड अफसरों का नाम, पद, उपाधि, इत्यादि नहीं दिये जाते, 
केवल पद ही दिया जाता है । 


(२) पत्र पाने वालों (प्रेष्) का नाम, पद, तथा पूरा व्योरा । 


यह राजकीय पत्रों का दूसरा भाग है ओर ठीक उसी प्रकार 
लिखा जाता है जैसे कि पहिला भाग | यह बाई' ओर कोर से 
आरम्भ होता है । पहिली पंक्ति में केवल “सेवा में” अथात्‌ 
(टू ) लिखते हैं। दूसरी पंक्ति में' उस व्यक्ति का पद लिखते 
हैं जिसे पत्र लिखा जा रहा है | तीसरी व चोथी पंक्ति में उसका 
पता व स्थान लिखते हैं । प्रष्प का नाम नहीं दिया जाता, केवल 
उसके पद्‌ द्वारा ही उसे संकेत करते हैं। नाम लिखने स' वह 
पत्र निजी हो जाता है ओर उसके खोलने का अधिकार किसी 
अन्य व्यक्ति को नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता हे कि 
अफसर छुट्टी लेकर गया हे, तो पत्र के उत्तर में देर होगी। 
इसलिए राजकीय पत्र सदेव प्रेष्य के पद्‌ से ही भेजने चाहियें | 


(१) 
सेवा में 
प्रधानाध्यत्ष, 
सावजनिक शिक्षा सुधार विभाग, 
प्रयाग । 


(२) 


पोस्ट मास्टर जनरल, 
युक्त प्रान्त, 
लखनऊ । 


सेवा में 
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सेवा में के 


महा सचिव, 
पंजाब सरकार, 
लाहोर । 
यदि कोई पदाधिकारी कुछ समय के लिये किसी उच्च 
पदाधिकारी के स्थान पर काम करता है तो उस अवस्था में उस 
पदाधिकारी के नाम पत्र प्रेषित करते समय “स्थानापन्न” शब्द 
का व्यवहार किया जाता है । किन्तु ऐसे पदाधिकारी को स्वयं 
किसी अन्य पदाधिकारी को पत्र प्रेषित करते समय अपने पद 
के प्रथम “स्थानापन्न? शब्द का ग्रयोग करना आवश्यक नहीं है। 
कुछ अवसरों पर उक्त नियम का भी उल्लंघन करना ।अनि- 
वाय हो जाता है । जब किसी सरकारी पदाधिकारी को जनता के 
किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका सम्बन्ध किसी संस्था इत्यादि 
से नहीं होता तथा वह किसी पद पर नहीं होता पत्र प्रेषित 
करना पड़ता है तब प्रेष्य का नाम तथा पूरा पता दिया जाता है। 
उदाहरण । 
प्रषक 
सचिव गृह विभाग, 
प्रान्तीय सरकार, 
हे 
जा भें बम्बइ | 
श्रीमान्‌ पं० बालकृष्णु शमों, 
लाइड रोड, 
कलकत्ता । 


(३) पत्र संख्या तथा तिथि-- 
सरकारी पत्रों में पत्र संख्या ०५ तिथि का होना भी अनि- 
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वाय्ये है. ताकि उत्तर देते समय आसानी हो जाय। पत्र संख्या 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम भाग वह 
होता है जिसमें एक संख्या डाल दी जाती है जो कार्यालय के 
प्रेषण रजिस्टर (डिस्पैच रजिस्टर) की क्रमिक संख्या होती है। 
दूसरे भाग में नत्थी संख्या का होता है । साथ ही साथ महीने 


का नम्बर व साल भी लिखते हैं | जेसे :- 
संख्या ४६८३ (१) | ३---१७०--४७ 


पत्र संखया लिखने का कोई निश्चित स्थान तथा निधोरित 
नियम नहीं है | विभिन्न कार्यालयों में पत्र के विभिन्न स्थानों पर 


पत्र संख्या तथा तिथि डाली जातीं है | उदाहरणाथ :-- 
प्रेषक 
श्री रामसहाय जी, एम० ए० एल० टी०, 
प्रधानध्यापक, 
सरकारी महाविद्यालय, 
लखनऊ, 


शिक्षा डाइरेक्टर, 
संयुक्त प्रान्त, 
इलाहाबाद । 
३७३-र२ | १५२ । ४८ तिथि ४ दिसम्बर-१६४७ | 


(२) 


श्री रामेश्वर दयाल अग्निहोत्री, 
उपसचिव, नियुक्ति विभाग, 
प्रान्तीय सरकार, 
बिहार प्रान्त, 
पटना | 
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सेवा में 


कलेक्टर, 
मुजफ्करपुर । 
पठना--११ भाच, सन १६४७३ 
पत्र संख्या ११३८२। १२--झ् । १९४० 
अंग्रेजी में पहिले डेटेड फिर उस जगह का नाम जहाँ से पत्र 
लिखा गया है ओर फिर तारीख लिखते हैं जैसे :-- 
डेटेड अम्बाला, ८ अक्टूबर, १९४० 
परन्तु हिन्दो में तारीख लिखने का तरीका भिन्न हे। यहाँ 
स्थान ओर फिर तारीख लिखते हैं जेसे :--- 
लखनऊ, तारीख अक्टूबर ८, सन्‌ १९४७ । 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि पत्र लिखने वाले को अपना 
स्थान दा जगह लिखना पड़ता है। पहिले भाग में जहाँ उसका 
नाम व पता लिखा जाता हे ओर दूसरे तिथि के साथ भो । अब, 
यह समझ लेना चाधश्यि कि दो बार स्थान लिखन का क्‍या 
अभिप्राय है । कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेपक अपने कायोलय 
के शहर में रहीं होता बल्कि निरीक्षण के लिये किसी दूसरे 
शहर में होता 6 | वह वहाँ से अपने विभाग के राजकीय 
विपयों के सम्बन्ध में दूसरों को पत्र भजता हे। ऐसी दशा में 
पत्र के पहिले भाग में वह अफसर अपने स्थाई दृफतर के शहर 
का नाम लिखन्श हे ओर तारीख के साथ उस स्थान या शहर का 
उल्लेख करता है जहाँ से वह पत्र उस समय लिखा जा रहा हे। 
पत्र लिखने वाले का ग्थाई पता तो बहुधा छपा होता है और 
तारीख के साथ जगह का नाम हाथ से लिखा जाता हे । उदाहरण 
के लिये संयुक्त श्रान्त के हाई स्कूल व इन्टरमीजियेट बा के 
सेक्र टरी का स्थाई दफतर तो इलाहाबाद में हे, किन्तु यदि वह 


( (€०्८ण , 


लखनऊ में है ओर वहां से कोई पत्र भेजता है, तो उसके नाम 
व पते में इलाहाबाद लिखा जायगा और तारीख लिखने के पूव 
उसी पंक्ति में पहिले लखनऊ लिख दिया जायगा। 


प्रेषक 
श्री परमानन्द जी, 
सेक्रेटरी, बोढ आफ हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा, 
संयुक्त प्रान्त, 
इलाहाबाद । 
सेवा में 


आगरा क्षेत्र के समस्त स्कूलों के इन्सपेक्टल, 
लखनऊ, तारीख मई ३, सन १९४७ । 
पत्र संख्या ३७२८-र२ | १३० । ४७ 

(४) पत्र का संक्षिप्त विषय या शीषक 

अभिवादन के शब्दों के पहिलें ओर तारीख के बाद कागज 
के बीच में पत्र का विषय संक्तेप में लिख देते हैं । इससे सबसे 
बड़ा लाभ यह होता है कि पत्र पाने वाला केवल दो एक पंक्तियां 
देखकर ही यह जान जाता है कि पतन्न का विपय क्या है। उसे 
पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती केवल संक्षिप्त विषय 
ही पढ़कर पत्र का विपय समभ लिया जाता है । साथ ही फाइल 
करने ओर निकालने में भी बड़ी सुविधा हो जाती है। यह पत्र 
विषयक शीपषक पत्र में कई बातों का केवल संक्षिप्त मात्र 
होता हे । 

(४) अभिवन्दना या सम्बोधन 

अभिवन्दना सदेव बायें हाशिये से मिला हुआ लिखा जाता 
है। सरकारी पत्रों में “महोदय” और रेल विभाग के पत्रों में 
“प्रिय महोदय” का व्यवहार किया जाता है | जब पत्र किसी स्त्री 


( १०९ ) 


को लिखा जा रहा है तो “माननीया” या “महोदया” का प्रयोग 
करते हैं । 

(६) पत्र का मुख्य लेख 

अभिवादन के बाद पत्र का मुख्य लेख आरम्भ 'होता है। 
इस स्थान पर विषय का विस्तार पूबंक वर्णन करते हैं। पत्र का 
विषय नियमानुसार अच्छा, ठीक, व साफ होना चाहिये । एक 
पत्र में एक ही विषय का उल्लेख किया जाता है। अंग्रेजी के 
पत्रों के आलेख सदेव प्रथम पुरुष में हुआ करते हैं। अब 
विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हिन्दी में आलेब करते समय 
भी उक्त नियम का पालन करना आवश्यक है। नहीं, हिन्दी में 
आलेख करते समय यह विशेष महत्व नहीं रखता । प्रथम पुरुष 
का परिहार करके भी पत्र का सुन्दर आलेख किया जा सकता है। 
पत्र की बातों को प्रायः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। 

( १ . आदि, 

(२ ' मध्य या मुख्य नूतन पंक्ति, 

(३ ) अन्त । 

पत्र के विषय का संक्षिप्त हवाला उसके प्रथम भाग के स्थाई 

रूप में रहता हे और यदि प्रेष्य पत्र किसी अन्य पत्र के उत्तर में 
है तो इसमें प्रथम के ही उस पत्र की पत्र संख्या तथा प्रेषित 
तिथि का होना आवश्यक हे । राजकीय परिपाटी के अनुसार 
अंग्रेजी में पत्र आरम्भ करने का प्राय: दो ढड़ हैं जो निम्न- 
लिखित हैं । 

“आई एम डाइरेकटेड टू से” मुझे आपको विद्त करने 

का आदेश हुआ है । 

“आई एम आडंड टू से!। मुझे प्रांतीय गवनर द्वारा आपको 
यह विदित करने का आदेश दिया गया हे । 

“अन्डर इन्सट्रकशन्स फ्राम दी गवनर आईं एम टू से?, 


( ११० ) 


इस प्रकार के वाक्यांशों का आशय यह होता है कि अधिकारी 
किन्हीं बड़े पदाधिकारियों के आदेश पर उक्त पत्र प्रेषित करते 
हैं। उन्हें स्वयं तो वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जो अपने नाम में 
किसी प्रकार के आदेश निकाल सके । 

प्रांतीय सरकार के बिभागाध्यक्ष के कायालयों में पदाधिकारी 
अपने ही अधिकार पर आदेश देते हे । अतएवं उनके द्वारा 
प्रेषित पत्रों में प्रांताय सरकार के आमान्‍्तों की भांति शब्द तथा 
वाक्याशों का प्रयोग नहीं क्रिया जाता । ये लोग पत्र के 
प्रारम्भ में वाक्यांश'सेवा में सविनय निवेदन है” या मुझे; सूचित 
करने का सोभाग्य प्राप्त है (आई हेव दी आडर दसे .का 
प्रयोग करते हैं। अतण्ब आलेखक को इस ओर से विशेष साव- 
धानी की आवश्यकता है । आलेखक आलेख की रू रेखा बनाने 
के पहिले इस बात को देख लेता है. कि पत्र गवनर. सपरिषद 
गवर्नेर, अथवा मन्त्रि मण्डल की ओर से प्रंषित किया जा रहा 
है ओर तब आलेख की रूपरेग्वा बनाता है। इसका कारण यह 
है. कि उपलिंखित तीनों अवस्थाओं में पत्र के प्रारम्भिक वाक्यांश 
भिन्न होते हैं । 

गवर्नर की ओर से पत्र प्रेपित करने में नीचे दिये वाक्यांश 
का प्रयोग किया जाता है । 

“मुझे गवनेर द्वारा आपको यह विद्त करने का आदेश 
दिया गया हे कि 
सपरिपद गवर्नर ;-८ 

“मुझे; सपरिषद्‌ गवनेर द्वारा इस सरकारी आज्ञा को आप 
तक पहुँचाने का आदेश दिया गया है” 
मंत्रिमण्ठल की ओर से 

मुझे यक्त प्रांतीय मंत्रि मएडल की आज्ञाओं को आप तक 
पहुँचाने का आदेश दिया गया है-?'. 


( ११९ ) 


(२ ) मध्यभाग :-- 


उल्लेख के मध्य भाग में संबंधित विषय को समस्त मुख्य 
बातों का उल्लेख किया जाता है । इस भाग में संबन्धित विषय 
की पूरी सूचना, सफाई अथवा श्रतिपादित विपय की पुष्टि के 
निमित्त तक वितक दिया रहता हे । 

( $ ) अन्त--इस भाग में सब सूचना, सफाई तथा तके 
वितक के अन्तर प्रेषक इस बात का प्रयत्न करता है कि आखिर 
अब वह चाहता क्या हे । 

अधूरे तथा अप णु वाक्यों का परिहार आवश्यक हे। एक 
ही शब्दों को बार-बार प्रयोग न करना चाहिये। आलेख में 
किसी अध्यक्ष अफसर का हवाला सदव पद द्वारा दिया जाता हे । 
नाम का उल्लेल नहीं किया जाता। जैसे श्री रामनाथ गगे, साबे- 
जनिक स्वास्थ्य विभाग “न कहकर केवल संचालक, सार्वेजनि# 
स्वास्थ्य विभाग” कहा जाता हे। 

७ ग्रत या सहोकरण 

पत्र के अन्त में राँइ तरफ मुख्य भाग के बाद सहीकरण 
लिखते हैं ओर प्रत्येक पक्ति के बाद अर्धविराम लगाया जाता 
है । साधारण पत्रों में अभी तक “में हँँ आपका परम विनीत 
सेवक” इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता था परन्तु अरब 
निश्चय हुआ हे कि केवल “भवनिष्ठ” लिखा जाय । छोटे ओर 
बढ़े अफसरों में कोई अन्तर नहीं रहता । 

८ ह स्ताक्षर क्‍ 
हस्ताक्षर कभी पेन्सिल ओर टाइप में नहीं होने. चाहिय। 
हस्ताक्षर शुद्ध, स्पष्ट तथा अभिन्न होना आवश्यक है प्राय: देखा 


गया है कि प्रं पक अधिकारी विभाग के प्रधान अध्यक्ष के स्थान पर 
अप्रधान अथवा अन्य कोई सहायक अधिकारी हस्ताक्षर कर देता 


( ११२ ) 


है। उस अवस्था में वह अधिकारी को अपने हस्ताक्षर करने 
के प वे“ओर से” “अनुमति से” वास्ते प्रधान लिख देता हे। 
द रामसहाय अग्रवाल, 
उपप्रधान, 
अनुमति से प्रधान, अग्रवाल कालेज, 
प्रयाग । 
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हस्ताक्षर के नीचे प्र घक का पद्‌ लिखना चाहिये। कभी-कभी 
आरधीनस्थ कम चारी को यह अधिकार होता है कि वह साधारण 
पत्रों पर अफसर की ओर से हस्ताक्षर कर दें। ऐसे अवसरों 
पर पद के पूव “फार? शब्द का प्रयोग करते हैं। पद विस्तार 
में लिखा जाता है जेसे 
आपका परम विनीति सेवक, 
डी० पी० मुकर्जी, 
फार डाइरेक्टर सूचना विभाग, 
संयुक्त प्रान्त । 
नोट:-- कुछ दफ्तरों के नाम कागज के ऊपरी भाग में छपे 
रहते हैं जैसे रेलव , डाकखाना, इत्यादि । 
नीच पत्र का नमूना दिया जाता हे । 


प्रेषक 
श्री चुन्नीलाल सहानी, एम० ए०, 


संचालक, शिक्षा विभाग, 


न इलाहाबाद । 
सेवा में 


माननीय शिक्षा मंत्री, 
प्रान्तीय सरकार, 
लखनऊ | 
पत्र संख्या २२५३४-४८ तिथि द्सिम्बर १-१६४८। 


( ११३१ ) 


विषय:--, प्राथभिक शिक्षा के ५चार के लिये विशेष 
सुविधाओं की माँग । 
माननीय महोदय, 


मैं आपका ध्यान शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित उस विज्ञापन की 
आर दिलाना चाहता हूँ जिसमें प्रान्तीय सरकार ने इस वर्ष 
२२०० प्राथमिक स्कूल खोलने की योजना का निर्देश क्रिया है 
ओर इस विपय में यह निवेदन करना चाहता हैं कि इस योजना 
को कायोन्वित करने में कुद विशेत असुविधायें सामने आ रही 
हैं जिनके विवरण का प्रान्तीय सरकार समुचित प्रबन्ध कर दे 
ताकि यह विभाग उक्त योजना को सफल बनाने में अधिक प्रगति- 
शील हो सके । 
(१) योग्य अध्यापकों की निःक्ति का आदेश होना चाहिये, 
(२) उक्त स्कूलों के वास्ते आवश्यक सामान खरीदने का आज्ञा, 
(३) स्कूलों की इमारत बनाने के लिये जुमीन तथा अन्य आवश्यक 
सामान जेसे लोहा, इंट, सीमेन्ट इत्यादि का प्रबन्ध । 

मुझे पूण आशा है कि सरकार ऊपर लिखी कठिनाइयों को 
सरलता पूर्वक सुलमाने भें अधिक ध्यान देगी ओर उचित आज्ञा 
देकर काये सम्पादन में सहायता देगी । के 

हू, 


आपका परम विनीत सेवक, 
चुन्नी लाल सहानी, 

संचालक शिक्षा विभाग, 
यक्तप्रांत । 


श्रीमान्‌ रामप्रसाद किचलू, एम० ए०, एल टी०, 
रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षायें, 
यक्तप्रांत । 
साथ ८ ह 


( ११५१७ ) 


श््ध्य 
श्रीमास्‌--- 





इलाहाबाद, दिनांक २४ दिसम्बर सन्‌ २६४८। 

महोदय, 

आपको सूचना दी जाती है. कि आप आगामी हिन्दुस्तानी 
मिडिल स्कूल परीक्षा के हिसाब के पर्च में सहायक परीक्षक-पद्‌ 
के लिए मनोनीत किये गये हें | ऋषया आप मुझे नीचे दिये हुये 
पत्र पर यद बतायें कि कया आप सहायक परीक्षक मनोनीत 
होने पर उसे स्वीकार करेंगे ९ 

आप से निवेदन हे कि आप इस सूचना को अत्यन्त गुप्त 
रक्‍ख । परन्तु यदि आप किसी खूल या कालेज में सहायक 
अध्यापक हों तो आप गुप्त रूप से अपने हेडमास्टर या प्रिन्सपल 
को यह सूचित कर दें कि आप इस कायालय दारा परीक्षक 
नियुक्ता «ये गये हैं । उत्तर-प्रतियों के अंकीकरण का परिश्रमिक 
प्रति छ उत्तर प्रतियों के लिये १ रू० है। 

परीक्षा २? माचं सत १९४६ ई० से प्रारम्भ होगी जब उत्तर 
प्रतियों के परीक्षण और अंकीकरण का काये हो रहा हो उस 
समय के अन्तगंत यदि आप छुट्टी पर हों तो आप मुमे परीक्षा 
प्रारम्भ होने के कम से कम एक एक पत्त पूर्व अपनी छुट्टी के 
प्रकार ओर अवधि से सूचित करें। उत्तर पत्र मेरे नाम से नहीं, 
प्रत्युत मेरे पद के ठिकाने से प्रेषित किया जाय । 


3 
आपका परम विनीत सेवक, 
राम प्रसाद किचलू , रजिस्ट्रार, 
शिक्षा विभागीय परीक्षायें युक्त प्रान्त 


शा ७७७७ ७७७७७७/ए“ंडंआओ 


अध्याय ७ 
राजकीय पत्रों के विभिन्न रूप 


पिछले पाठ में एक सरकारी पत्र का वर्णन पूर्ण रूप से किया 
जाचुका है । उस पाठ में यह भी बताया जा चुका हे कि सरकारी: 
पत्र के लिखने का क्‍या नियम है ओर उसके कितने मुख्य अंग 
होते हैं । अब, हम यह देखेंगे कि सरकारी कार्यालयों में कितने 
प्रकार से पत्र-व्यवहार हो सकता है| यह तो सब भलीभोंति 
जानते ही हैं कि सरकारी बातें पत्र द्वारा ही तय की जाती हैं। 
सरकारी कायोलयों के निम्न-प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं जिनका 
उल्लेख आगे विस्तार से किया गया है। 

सरकारी पन्नों का वर्गीकरण, 
१--सरकारी पत्र 
२--अर्घ सरकारी पत्र ([2677 ०००) ।€7(€ ) 
३-स्मरण पत्र (४०० 07970 दैएा7) 
४- तार 
'(--परिपत्र ((20०)97४ ]९(६८7) 
६--विज्ञप्ति ()४०५॥१००(०7) 
७--प्रस्ताव 
८--प्रसार विज्ञप्ति ((०४॥०ण7१८८) 
९--घोषणा (+?70०।७773007) 
१०--प्रमोदन (7700756॥९॥() 
१९---प्रेष्य (72८5[0990 ८) 
१२--स्मारकीय (।२९८४७)॥॥॥०९४॥७) 


( ११६ ) 


१-- सरकारी पत्र 
सरकारी पत्र के विषय में हम लोग पहिले ही पढ़ चुके हें । 
यह ध्यान रखना चाहिये कि सरकारी पत्र निम्नलिखित अवसरों 
पर लिख जाते हैं। | 
१--जब एक पत्र किसी ऐसे मुख्य ओर आवश्यक काय पर 
लिखा जाय, 
२--ज्ब पत्र किसी एसे मनुष्य को लिखा जाय जो सरकारी 
नोकर न हो बल्कि काई बढ़े पद का माननीय पुरुष हो, 
३--जब पत्र सरकारी नोकर का लिखा जाय। 
. सरकारी पर विपय के अनुसार निम्न प्रकार से लिग्बा जा 
सकता हे । 
(१) आप के पत्र ने ७४०६६ «० लिखित हू> ४ «६9-७6 ७७: ७ ०० ,०- 
के संबन्ध में मुझे कहने का आदेश हुआ है कि 
फहने का सोभाग्य भिला हैं 
(२) आप के '' ****** का लिखित पत्र व संख्या 
को स्त्रीकार करते हुये मुझे कहने का आदेश हुआ है कि 
(३) मुके आदेश मिला है कि आप के पत्र संख्या “लिखित'"** 








को स्वीकार करू जिसका विपय -- -आओऔर 
उसके उत्तर के उपलकश्ष में लिखू कि-.त-. ____ 
सूचित करू 
बताऊ 


(४) इस कायोलय से संबन्धित आप के श्रन्तिम पत्र नं०'** 
लिखित -'**'बावत नियुक्ति क्लक मुझे यह कहने का आदेश 
हुआ है कि **'**' 


संख्या नं० ५६२९--- 


( ११७ ) 
प्रेषक॑ 
श्री यन० सी० मेहता, आईं० सी० यस०, 
सेक्रेटरी, उद्योग विभाग, 
संयुक्त प्रान्त, 
लखनऊ । 
सेवा में 
डा8 रेक्टर, उद्योग विभाग, 
युक्त प्रान्तोय सरकार, 
कानपर । 
इलाहाबाद, दिनांक २६ अग्रेल १९४८ | 
विषय : उद्योगहीन शिक्षित । 

महोदय, 

आपके पत्र नं० ९३४ दिनांक १२ अग्रेल के उत्तर में मुमे 
यह सूचित करने का आदेश हुआ हे कि आपकी योजना पर 
विचार हो रहा है । जैसे ही अन्तिम निर्णय हो जायेगा चेयरमेन, 
पब्लिक सर्विस कमीशन. इलाहाबाद तथा अन्य सभी मिश्रित 
पूजी कारखानों में काम करने वालों को सूचित कर दिया 
जायगा । 

आपका परम विनीत सेवक, 
यन० सी० मेहता, 
सेक्रद्री, .' 
उद्योग विभाग । 

अड सरकारी पत्र 

यह पत्र सरकारी विषयों के लिए तो अवश्य लिखे जाते हैं 
परन्तु इनके लिखने की शैली व्यक्तिगत या निन्नी ढड़् सी हीती 
है ५ अधिकतर अद्ध सरकारी पत्र उस समय लिखे जाते हैं जब 


( १४८ ) 


क्रिसी सरकारी विषय को गुप्त रखना होता है या जब अप्सरों 
के बीच में किसी मामले को जल्दी तय करनाहोता है। ऐसे पत्रों 
में हवाले का नम्बर पत्र के आरम्भ में बायें कोने में लिखा जाता 
है । चूंकि यह पूर्ण रूप से सरकारी नहीं होता इसलिये इसमें 
आरम्भ में दायें कोने में प्रषक अपना पता लिख देता है 
और अभिवादन या अन्तिम प्रशसोत्मक वाक्य प्रेषक ओर 
प्रष्य के पारस्पारिक घनिष्टता व सम्बन्ध के श्रनुसार लिखा 
जाता है । 

अद्ध सरकारी पत्र प्रेष्य के नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैं, इसलिये पत्र पाने वाला उन्हें स्वयं खोलता है । इसका 
आलेखन मेत्री पूण भाषा में होता है | सबेनाम सदेव प्रथम पुरुष 
हक वचन के प्रयुक्त किय जाते हैं। हस्ताक्षर करते समय भी 
अध्यक्ष ( प्रेषक ) केवल अपना हस्ताक्षर कर्ता है, उसके पद, 
इत्यादि का विवरण नहीं हाता। 

( १ ) 
कलकत्ता, 
कायोलय कमिश्नर, 
आगरा । 
२७ जून, २६४७। 

श्री बागेश्वर जी, 

कृपा करके आप इस कायालय हारा भेज गय, पत्र संख्या 
८७५८ दिनांक २६ जून १६४७ को देखें जिसमें पं० श्री नाथ 
चोबे डिप्टी कलेक्टर के विपय में कुछ लिखा गया है। 
आ।प शीघ्र ही इस विषय पर अपना विचार प्रकट करें । 

सप्रेम, 
वी० जोन्स । 


( ११६ ) 


२ ) 
डी० ओ० संख्या ३८५।६ हि 
पब्लिक सावेस कमीशन 


कायोलय, 


युक्त प्रान्त, 
इलाहाबाद । 


दिनांक २० अगस्त, १६४८ । 
श्रीगुप्त जी, 
श्री राम सहाय ने मेरे पास एक आवेदन पत्र भेजा है ओर 
प्राथना की है कि उन्हें इस कार्यालय का सुपरिंटंडन्ट नियुफ्त किया 
जाय । वह लिखते हैं कि वह आप के पास १५ साल से फ़ाम 
कर रहे हैं। कृपया मुझे सूचित करें कि उनकी काय्य क्षमता 
ओर परिश्रम शक्ति केसी है। विशेषतः में यह जानना चाहता 
हैँ कि उन्हें विश्वासनीय कार्य्य सोप जा सकते हैं अथवा नहीं । 
में आशा करता हैँ कि आप अपना निश्पक्ष विचार शीघ्र ही 
भेजने की कृपा करेंगे । 


भवरदीय, 
गोरस्व प्रसाद श्रीवास्तवा । 
सेवा में, 
श्री केदार नाथ गुप्ता, एम० ए०, 
प्रिंसिपल, 
अग्रवाल विद्यालय कालेज, 
इलाहाबाद । 
( दें 


अग्रवाल विद्यालय कालेज, 
इलाहाबाद । 
२५ अगस्त, १६४८ । 
श्री गोरख प्रसाद जी, 


आप के विभाग का डी० ओ० संख्या ३४५।६ दिनांक २० 


( १४० ) 


श्रगस्‍्त का पत्र आज प्राप्त हुआ । उसके उत्तर में मुझे, यद्द प्रमाणित 
करते हुए हार्दिक प्रसन्नता होती हे कि श्री राम सहाय अग्रवाल 
ने इस कालेज में १५ वर्ष तक लेकचरर का काये किया है। वह 
बहुत ही सुयोग्य ओर विश्व'सनीय व्यक्ति हैं। वे हर काम के 
लिये काफी योग्य हैं | उनका काम सदा ही संतोप जनक रहता है । 
मुमे उन्हें अलग करते हुये काफी विछोह होगा किन्तु उनकी 
भावी उन्नति देखते हुये मैं यह ठीक नहीं समभता कि मैं उनके 
मार्ग में बाधक हूँ । 
मैं--सिफारिश करता हूँ कि वह अवश्य नियुक्त कर 
लिये जांय । ु 
सप्रम, 
कदा गुप्त | 
की केदार नाथ गुप्त । 
श्री गोरख प्रसाद जी बी० ए०, 
सेक्र टरी, 
पब्लिक सर्विस कमीशन, 
युक्त प्रांत, इलाहाबाद । 
नोट:--कुछ अद्ध सरकारी पत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें साधा- 
रण लोग कुछ विशेष सरकारी अफसरों को भजते हैं जेसे इनकम 
टैक्स आफिसर, डाकवाना, रेलवे, इत्यादि विभागों के अफसरों 
के पास ओर जिनमें व्यापारिक विषयों के बारे में उल्लेख 
रहता है । 
उपरोक्त दोनों प्रकार के अड्धा सरकारी पत्रां के अंतर को 
भल। प्रकार समझ लेना चाहिये। वे अध सरकारी पत्र जिनमें 
व्यापारिक विपयों का उल्लेख होता है. एक नये दह्ल से लिखे 
जाते हैं । उनमें आरम्भ में वायें कोने में पत्र संख्या नहीं लिखी 
जाती । दूसरे, उनमें बायें कोने में प्रेककक का नाम लिखा जाता 
है । इसके बाद पत्र पाने वाले का पूरा नाम व पता अपर बायें 


( १२१ ) 


कोने में लिखने वाले के पते के नीचे लिखा जाता है। अंतिम 
प्रशसांत्मक भाग में “आप का परम विनीत सेवक” होता है । 
ऐसे पत्रों के उदाहरण आगे दिये जाते हैं । 


साहित्य कुन्ज, 
४ बी बेली रोड, 
प्रयाग । 
५ जुलाई, १६४८। 
सेवा में, 
श्रीमात इनकम टेकक्‍्स आफि.सर, 
इलाहाबाद । 
महोदय, 


में अपना इस वर्ष का इनकम टेक्स रिटेन आप की सेवा 
में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रिटन में मैंने आय व्यय का पूरा व्योरा 
दिया है | साथ ही स/थ यह भी लिख दिया है कि कितना टेक्स 
किस पर काटा गया हे । 

नथ्थी :-- 

आपका परम विनीत सेवक 

दि प्रकाश नरायन | 

मंमीरठा ( स्मरण पत्र ) 

यह भी सरकारी पत्र व्यवहार का एक प्रकार का पत्र होता 
हैँ । इसमें प्रषक, सेवा में, ओर अभिवादन के शब्द नहीं लिखे 
जाते । यह पत्र सदा अन्य पुरुष में लिख जाते हैं। उत्तम 
पुरुष में सवनाम कभी न लिखना चाहिये । एसे पत्रों के अन्त में 
काई वाक्य पग्रशसांत्मक वाक्य नहीं लिखा जाता । मेमोरेंडा को 
'परवाना? भी कहते हैं । यह पत्र सदेव संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप 
में लिखे जाते हैं। इनमें पत्र संख्या तथा दिनांक का होना 
आवश्यक है। ऐसे पत्र दफर के किसी छोटे अफसर या हेड 


( १र२ ) 


कलाके के हस्ताक्षर से जारी होते हैं । परन्तु इनमें हस्ताक्षर के 
ऊपर “आज्ञा से! अवश्य लिखते हैं। प्रष्य का नाम व पता नीचे 
बायें कोने में लिखा जाता है । इस श्रेणों के पत्र अधिकतर निम्न 
अवसरों पर लिखे जाते हैं :--- 

(१) सम स्थान रखने वाले समस्त विभागों में आपस में एक 
दूसरे के साथ पत्र व्यवहार करने में । 

(२) जब किसी सूचना इत्यादि को मंगाना होता है । 

(३) जब पत्र का विषय असाधारण एवं सांक्षिप्त होता है । 

(४) किसी भी कमचारी को आवेदन पत्र, प्राथना पत्र, व्त्यादि 
का उत्तर देना होता है। 

नीचे मेमो का उदाहरण दिया जाता हे। 

कायोलय जिला धघीश, 
इलाहाबाद । 
३ दिसम्बर, १०५८ । 

आ्राप के अमुक पत्र संख्या ४४० दिनांक १० अगस्त सन्‌ 
१९४८ के अनुसार आप को सूचित किया जाता है कि आपका 
आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया है । आप की उपस्थिति १० 
दिसम्बर १९४८ को इसी कार्यालय में ११ बजे दिन में अनिवाय 
होगी | अत:, आपको अपने सभी मोलिक प्रमाण पत्र साथ लाने 
चाहिये । 

आज्ञा स, 
आर० पी० भागंब, 


मे व्यक्तिगत सहायक। 
सेवा में, 


बाला प्रसाद तिवारी, 
३३ महाजनी टोला, 
इलाहाबाद । 


(६ १२३ ) 


पब्लिक सर्विस कमीशन, 
इलाहाबाद । 
दिनांक ३ श्रगस्त, १९४८ | 


श्री सुशील चन्द्र चोधरी को उनके २५ जुलाई सन १९४४ के 

यत्र के उत्तर में यह सूचित किया जाता हे कि नायब तहसीलदारी 

की प्रतियोगिता में उनका चुनाव हो गया है, इसलिये उन्हें 

अपनी आयु के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में सभी मोलिक प्रमाण 

पत्र लेकर १२ अगस्त को दिन के १९ बजे पब्लिक सक्स 

कमीशन कायांलय में वातालाप के लिये उपस्थित होना 
चाहिये । 


सेवा में, आज्ञा से, 
श्री सुशील चन्द्र चोधरी, गोरख प्रसाद सिन्हा, 
रानी मंडी सेक्र टरी, 
इलाहाबाद । रामनाथ चोब। 
( ३) 


राशनिंग विभाग, 
युक्त प्रान्त, 
लखनऊ, दिनांक २० जुलाई ५८। 


आपके १० जुलाई सव १९४८ के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में 
अआपको यह सूचित्त किया जाता है कि इस विभाग में इस समय 
किसी लिपिऋ का कोई भी स्थान रिक्त नहीं है । परन्तु आपका 


( १२४ ) 


नाम प्राथियों की सूची में लिख लिया गया है ओर भविष्य में 
आपको उचित सूचना दी जायगी । 


सेवा में, 
श्री सुन्दर लाल प्रधान, भगवान सहाय, 
दर्शन पुरवा, सहायक खाद्या कमीश्नर, 
कानपुर । खाद्य विभाग । 
नोट !-- 


कभी २ कायोलयों में परवाने छपे होते हैं जिनकी रूप रखा 
नीचे दी जाती है :-- 


मेमोररं दा 
प्रेघक | सेवा में . - 


गा 


अत अज>ब>-- >> कि की ्ड [ 





तार 


सरकारी कार्यानयों में तार उस समय दिया जाता हे जब 
कोई अधिक आवश्यक काम होता हे । सरकारी तारों पर 
“आवश्यक” अथवा “साधारण?” निर्देश कर देना आवश्यक 
गेता है लत कांप िस 386 अर तप 
होता है। तार भेजने में काफो खर्चा पड़ता है इसलिये उ 
जितना सूक्ष्म बनाया जा सके उतना ही अच्छा हे । परन्तु संक्षेप 
करने का अभिप्राय यह नहीं हे कि उसका अथ ही नप्ट हो जाय । 
संक्षेप करने का सब से उत्तम उपाय यह है कि तार में अभि 


( श्र०ण ) 


बादन, प्रशंसात्मक भाग नहीं होते | बहुधा लोग तार का पता 


रखते हैं । 


तार ३ भागों में विभाजित किया जा सकता है । 


(१) पता--तार का पता पूरा होना चाहिये । 

(२) संदश--कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । 

(३) प्रपक का नाम--तार भेजने वाले का नाम होना 
अनिवाय है । 


गश्ती चिट्ठी (परिपत्र) 


जब सरकारी कार्यालयों में किसी एक विपय के बारे में एक 
से अधिक लोगों को सूचना देनी होतो हे तत्र गश्ती चिट्ठी का 
प्रयाग किया जाता हे। ऐसे अवसरों पर कुठआ कायालयों में 
मेमोरेंडस का भी प्रयोग होता है । परन्तु इन दोनों में कुछ 
अन्तर है जिस भलत्नी भांति समक लेना चाहिये। मेमोरेंड! एक 
सरकारी अफसर स्व साधारण के सूचना के लिये लिखता हे । 
इसके विपरीत एक गश्ती चिट्ठी सदा गम्भीर विषय का सूचना 


देती है । 


इसकी कई लिपियाँ बना ली जाती हैं। यह पत्र सरकारी 
ढंग का सा होता है| इन पत्रों में पत्र पाने वालों का नाम नहीं 
लिखा जाता, केवल उनके पद ओर पते लिखे जाते हैं। कहीं कहीं 
पर पाने वालों के नाम के लिये खाली स्थान छोड़ दिया 
जाता हैं । 


यहाँ पर सब साधारण सूचना के पत्रों के कुछ उदाहरण 


दिये जाते हैं । 


( १२६ ) 


पत्र संख्या नं० २४५६-८ | ४८ 


प्रेषक 
श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तवा, एम७ ९०, 
डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, 
युक्तप्रान्त । 
सेया में 


संयुक्त प्रान्त के समस्त ट्रेजीी अफसस 


इलाहाबाद, दिसम्बर १०" सन्‌ १९४७ 
विषय :-प्रयाग माघ मेले के अवसर पर एक अस्थाई सब टजरी 
का उद्घाटन | 
महोदय, 
मुझे यह कहने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है कि आगामी माघ 
मेले के अवसर पर एक छोटी सबद्र ज़री खोलने क लिये सरकार 
ने अपनी स्वीकृति दे दी हे । यह ट्र जरी १३ जनवरी, १९४८ से 
१४ फरवरी, १९४८ तक रहेगी । 
श्री जे देव शमा इसकी देखभाल करेंगे । 
आपका परम विनीत सेवक, 
भगवती प्रसाद श्रीवास्तवा एम० ४०, 
सहायक एकाउन्टेन्ट 
जनरल । 
(२) 
न० ड-क | ५८० 
इलाहाबाद, माच १९४८ (>, 
सयुक्त प्रान्व के सभी खजानों के अफसरों की सेवा में । 
विषय :--सरकारी शिक्षण संस्थायें तथा कार्यालयों मे नियुक्त 


(« १३२७ ) 


सरकारी कमचारियों के संरक्षण में पढ़ने वालों को 
९ अप्रेल, १९४७ ई० से ३० जून १९४७ ई० तक फी स्कूलों 
ओर कालेजों की फीस की वापसी । 
महोदय, 
में निवेदन करता हूं कि संयुक्त प्रांत के शिक्षा विभाग के 
डाइरेक्टर ने अपने पतन्न नं० जी० ओ० जी० । ११-१९४२, ता० 
२७ जून १०४७ में यह लिखा हे कि शिक्षण संस्थाओं में काम 
करने वाले सदस्यों तथा उस स्थान के अन्य शिक्षा के दर्रों में 
काम करने वाले कमचारियों को उनके पत्रों, पुत्रियों या अन्य 
आश्रित सम्बन्धियों की स्कूल ओर कालेज की फीस के विपय में 
छूट की मंजूरी दे दी गई है । इस छूट के १ अप्रल, १६४७ ई० 
से लागू होने «; स्वीकृति दी गई है ओर यहद्द स्वीकृति तब हुई 
जब कि कुछ विद्यार्थी अप्रेल, मई, तथा जून की अपनी अपनी 
फीस अग्रिम रूप में दे चुके थे । अतः, निवेदन है कि यदि उन 
हेड मास्टरों के द्वारा जो गजटेड अफ्सर हैं इन महीनों की फीस 
की वापसी के बिल उपस्थित किये जाये तो, आप शिक्षा विभाग 
के डाइरेक्टर के हस्ताक्षर के बिना ही उनका भुगतान कर सकते 
हैं। ऐसे मामलों में इस दफ्तर के द्वारा पूर्व निरीक्षण का प्रश्न 
नहीं उठता । 
आपका परम विनीत सेवक, 
के० एल ० शमों, 
असिस्टेन्ट एकाउन्ट अफसर । 
( नोट :--यह उदाहरण राजकीय गज़ट से लिया गया है ) 


६.००) 


श्री चन्नी लाल सहानी आई० ई० यस०, 
संचालक, शिक्षा विभाग, 
सयुक्त प्रान्त । 


ग्रषक, 


( श्र ) 


सेवा में, 
यक्त प्रान्त के समस्त जिला इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स, 
हे प्रयाग, तारीख ६ अगस्त सत्‌ १९४७। 
महादय, 

आपको :स प्रान्त की शुभ मूर्ति गवनंर की आर से 
मुझे यह विदित करन का आदेश हुआ हे कि इस माह को 
आगामा (५ तारीख का सभी स्कूल व कालेज स्वतंत्रता दिवस 
के उपलक्त में बन्द रहेंगे ओर १३ तारीख का बच्चों का मिठाई 

वित्तरण होगी | 
आपका परम जिनीत सेवक, 

चुन्नैत्ताल सहानी, 
संचालक, 
शिक्षा विभाग । 
विज्ञप्ति 

सरकारी दफ्तर या विभाग, प्रत्येक सप्राह में अपना एक 
आज्ञा पत्र निकालते हें जिसमें वे साधारण जनता को सरकारी 
अऊसरों को खबर देते हें । अधिकतर यह सूचनायें राजकीय 
गजट में छपी हैं। विज्ञप्तियों द्वारा ही सरकारी अकसरों की 
नियुक्ति, छुट्टी, स्थान प रवतन, उन्नति, इत्यादि की घोषणा सर्वे 
साधारण जनता को दी जाती हे । जब कोई अकसर पदच्युत, 
अवकाश प्राप्त, तथा नये नियमों को समश्त जनता में जानकारी 
के लिये फेलाना चाहता है तो वह इसी प्रकार के पत्र-उयवहार की 

शरण लेता है । 
यह पत्र किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं भेजे जाने परन्तु 
अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्रों में ऊपर विभाग का 


( १२६ ) 


नाम, हवाले का नम्बर, और सूक्ष्म विषय व तारीख होते हैं ! 
पत्र के अन्त में आज्ञा से लिखकर उस विभाग का मुख्य अफसर 
उस पर हस्ताक्षर करता है ओर पद लिख देता है । इस प्रकार 
के षत्रों के कुछ उदाहरण आगे दिये जाते हैं । 


(१) 
युक्त प्रान्तीय सरकार, 
वाहन विभाग, लखनऊ । 
दिनांक द्सम्बर ८, १६४८ । 
सर्वे साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गवर्नर 
महोदया ने श्री दलजीत सिंह राठोर आई० सी० यस० को 
१ जनवरी सन्‌ १६४६ से सहायक ट्रांस्पपोट कमिश्नर नियुक्त 
किया है । 


आज्ञा से, 
रामलाल अग्निहोश्नी, 
हि पजक 
सेक्र टरी । 
(६३) 
छ्ट्री 


स० पी० १६८४ । २-ए-५४८ ३-४८ दिनांक २० मई, १६४८ ई० 
की विज्ञप्ति स० पी० १६०५ । २-ए-५८३-४८, को खण्डित करते 
हुये, श्री वृज कृष्ण टोपा, स्पेशल मेजिस्ट्र ट, कानपुर को दिनांक 
१७ मई, १६४८ ई० से ओसत वेतन पर १३ दिन की उपाजित 
छुट्टी तदुपरान्‍्त एक महीने ओर चार दिन की वेतन रहित असा- 
धारण छुट्टी, रविवार १६ मई तथा ४ जुलाई १६४८ ई० को 
अपनी छुट्टी में सम्मिलित करने की अनुमति के साथ दी 
जाती है । 

फका० ९ 


( १३० ) 
नियुक्ति 


स० पी-३०७८।२--7--२०३--४८ कार्य भार ग्रहण करने 
की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियां को ईस्ट इन्डियन रलवे 
प्रणाली के अन्तगंत लखनऊ में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्ूट के पदों 
पर नियुक्त किया जाता हे । 
१-- श्री वाचस्पती श्री प्रकाश चन्द्र सक्सेना के 
स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र 
दे दिया है। 
२---श्री रामनाथ श्री गोरी शंकर के स्थान 
पर जिन्होंने अवकाश प्राप्त 
कर लिया हे । 
(३) 
२८ अगस्त १६४७ 
स० ५०३८ (9) | २---ए--११७---४८ श्री श्याम नरायन 
निगम, डिप्टी कलेक्टर, अल्मोड़ा, अपने कत्तव्यों के अतिरिक्त 
श्री शिवप्रसाद पांड के स्थान पर टाउन राशनिग आफिसर तथा 
डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर का भी काय करेगे । 
( ४) 
स० ५६१२।२--ए--२१--४८ कायभार ग्रहण करने के 
दिनांक से गोरीप्रसाद बागची, डिप्टी कलेक्टर, बाराबंकी को 
इलाहाबाद भेजा जाता है ओर उन्हें श्री महेशानन्द घिलड़याल 
के स्थान पर सेक्र टरी, कोट आफ वाडंस, युक्त प्रान्त नियुक्त 
किया जाता हे । 
प्रस्ताव (१०५०!७(६४०॥) 
जब किसी संस्था को किसी विषय पर विचार करना 


( १३१ ) 


होता है तो सभा में एक प्रस्ताव रकक्‍खा जाता है ओर उस पर 
काफी सोब विचार करके एक निणय निकलता है । उसी तरह 
सरकारी प्रबन्धकारी संस्थाओं में भी विचारणीय प्रस्ताव 
रक्‍खे जाते हैं। विभिन्न सरकारी विषयों पर केन्टीय सरकार व॑ 
प्रान्तीय सरकार के प्रस्ताव गजट में जनता की सूचना हेतु 
छपते हैं । 

प्रस्ताव के ३ मुख्य भाग होते हैं ।-- 

(१) भूमिक, 

(२) प्रस्तावना, 

(३) आउश। 


सब से पहिल्े पत्र संख्या लिखी जाती है। उसके बाद भेजने 
वाले का विभाग तथा कार्योत्रय, स्थान तथा तिथि के साथ लिखा 
जाता है । 


प्रमार विज्ञप्ति 


बहुधा सरकार सूचनायें भेजकर साधारण जनता को किसी 
झावश्यक विपय में जानकारी प्राप्त कराती है । यह एक प्रकार 
की नोटिस होती है। विज्ञप्ति की भाँति इसमें प्रथम प्रेषक 
विभाग का नाम ओर पता होता है, उसके पश्चात्‌ तिथि और 
संख्या नम्बर लिखा जाता है। इसका लिखना अधिक कठिन 
नहीं हे । इसमें भी अविभादन, इत्यादि कुछ भी नहीं होता। 
इसमें अन्त में केवल सूचना प्रकाशित करने वाले अफसर के 
हस्ताक्षर होते हैं । कभी कभी अत्यन्त आवश्यक बातों में जनता 
का श्रम पूरा करने के लिये सरकार को प्रसार विज्ञप्ति (कम्यूनीक) 
की शरण लेनी पइती है । 


( १३१२ ) 


पोषणा 

घोषणाओं का प्रयोग बहुत कम किया जाता है । यह भी एक 
प्रकार का सरकारी सूचना पत्र होता है । जब किसी भी महत्वपूर्ण 
विषय पर देश के राजा को, मन्त्री या मुख्य कम चारी को सूचना 
या अपना निश्चय निकालना होता हे तो वह घोषणा से काम 
चला लेता है | विज्ञप्ति ओर प्रसार विज्ञप्ति की भाँति इसमें भी 
अभिवादन, प्रशंसात्मक तथा विनीत सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं 
होता । भारतवर्ष में कई ऐसी घोषणायें हो चुकी हैं. जिनमें 
मुख्य सन १८५८ ईसवी, तथा सन्‌ १६३५ इईसबी की हैं । 

प्रमोदन 

जब कभी एक अफसर दूसरे को कोई पत्र लिखता है ओर 
बह उसी पत्र की नकल किसी तीसरे अफसर को जा कि उससे 
नीचा होता है, भेजता है तो उस पत्र की प्रतिलिपि के नीचे वह 
अपने दफ्तर का नाम, जगह, तिथि लिखकर हस्ताक्षर करके 
भेज देता हे। भ्रेषक पत्र के बजाय एक संक्षिप्त प्रमोदन 
लिखता है ओ२ फिर मुख्य भाग की नकल नीचे कर देता हे। 
प्रमोदन केवल अन्य पुरुष में होता है।यह एक प्रकार का 
सूचनाथ लेख है । यह सब अधीनस्थ कमचारियों को लिस्व 
जाते हैं -- 

उदाहरण (१) 
संख्या ४६८६ ( ३ )। ३--१० -- ४७७ 

प्रतिलिपि के सभी सचिवालय विभागों की आवश्यक 

कारवाई के लिये प्रेषित । 
(२) 

प्रतिलिपि लिन मटका 5४४85 $ "को अनुकूल विचार 

के निमित्त प्रेषित की जाती है । 


( ९३३ ) 


(३) 
प्रतिलिपि #े४ ४७४७० ०२४ + 6१ ४०४७ $ २७5 को सिद्धी करण के 
निमित्त भेजी जाती है । 
(४७) 
अपने विचार प्रकट करने के निमित्त 
समाचार देने के निमित्त 
उचित कारवाई के निमित्त 
उचित कारवाई के निमित्त 


प्रेपित की जाती है । 
प्रश्न 
१--ज्यापारिक, निजी . ओर राजकीय पत्रों में क्‍या 
अन्तर है । 


२--आपने जिले के जिलाधीश की ओर से अपने डिवीजन के 
कमिश्नर के नाम एक पतन्न लिवकर यह बताओ कि जिले में शान्ति 
स्थापित करने के लिय तुमने क्या कया सुझाव रकखे हैं । 

३--युक्त प्रान्त के शिक्षा विभाग के सच्चालक की ओर से 
एक पत्र सेक्रेटरी, बोडे के नाम लिखो ओर यह बताओ कि 
शिक्षा का माध्यम अब हिन्दी देवनागरी लिपि निधोरित हो गया 
है | अतणव शिक्षा विभाग का सारा काम अब देवनागरी लिपि 
में होगा । 


४--युक्त प्रान्‍्त के अर्थ विभाग की ओर से एक परिपत्र 
समस्त जिलाधीशों के नाम लिखकर उन से कृषि अंक शास्त्र 
में उन्नति करने के सुझाव मांगो । 

५--आप इलाहाबाद सेन्‍्ट्रल सर्किल के इनकम टेक्स अफसर 


( १३४ ) 


की ओर से सहायक्र इन्‍न्क्रम टेक्स कमिश्नर को एक पत्र लिखें 
जिसमें काम की अधिकता के कारण एक अतिरिक्त लिपिक की 
नियुक्ति की स्वीकृति यावना करें । 

६--डी० ए» वी कालेज कानपर के प्रिन्सिपल की ओर से 
एक पत्र जिला सप्लाई आफिसर को लिखों जिसमें एक प्रान्त से 
दूसर प्रान्त में गेहूँ लेजान के लिये प्रान्तीय सरकार से स्वीकृति 
मांगने की याचन। करो । 

७--गोरखपुर के क्रिसी स्कूल के संच्चालक की ओर से 
उचित अधिकारियों को इन्टर कामस ग्थवोलने की आज्ञा मांगने 
का एक्र पत्र लिखो। 


८--अपने डिवीजन के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर यह 
सूचना दें कि वह ऐसे कोन कोन से उपाय अपनावे जिससे 
इस महायुद्ध में भारत का भाग बढ़ सके । (यू० पा०) 

९--संचालक, शिक्षा विभाग को एक पत्र द्वारा अपने 
विचार बेसिक शिक्षा पर प्रकट करो | (यू० पी०) 


१०--माननीय प्रधान मन्त्री यक्त प्रान्त को एक पत्र लिखकर 
यह सूचित करों कि किसानों ओर जमींदांरों के भध्यस्थ तरेमनश्य 
ओर बुरा व्यवहार बड़ रहा है। पत्र में इस बुराई को दूर करने 
के सुझाव भी स्पप्ट रूप से समझाओ ; 

११-- कानपुर जिले के इनकम टकक्‍्स आफिसर की ओर से 
एक पत्र सवश्री शामदास गोपाल दास को लिखो ओर उन लोगों 
से इन्कमटेक्स रिटने निरीक्षण के लिये मंगवाओ | 

१२- गोरखपुर जिले के जिलाधीश की आर से एक पत्र 
उस डिवीजन के कमिश्नर के नाम लिख कर उसे सूचित करो 
कि इस बाढ़ ने गावों में कितनी हानि पहुँचाई हे । उस पत्र में 


( १३०७५ ) 


क्षति पर्ति के सुकाव भी लिखो ओर यह स्पष्ट करो कि सरकार 
को किस प्रकार की सहायता देनी चाहिये । 


१३--5नसपेक्टर जनरल कारागार की ओर से एक परवाना 


लिखकर गामलाल इलाहाबाद वालों को सूचित करो कि उनका 
प्राथना पत्र स्वीकृत हो गया है परन्तु अभी काई स्थान रिक्त नहीं 
है। भविष्य में उस आवंदन पत्र पर ध्यान दिया जायगा। 

१४-गवर्नमेंट इन्टर कालेज बांदा के प्रधान की ओर से 
एक पत्र संचालक, शिक्षा विभाग को लिखो जिसमें यह बताओ 
कि २ टाईप राइटसे, जिनका नं: २४०३७ ई० व २३६१०८८ हे 
खराब हो गये हैं। अत:, उनके बदले में शीघ्र ही नई दाइप 
मशीनें भेजने का प्रबन्ध किया जाय | 

१५-बुलन्:शहर के जिलाधीश की ओर से एक पत्र उस 
डिवीऊन के कमिश्नर के नाम लिखकर यह सूचित करो कि करली 
नदी में बाद आ ज.न से जिले में जन ओर घन की काफी हानि 
हुई है । ( यू० पी० 

१६९--यू० पीो० बोर्ड आऊक हाई स्कूल व इन्टर परीक्षा के 
सेक्रेटरी की ओर से एक परिपत्र लिखकर समस्त स्कूलों के 
हेडमास्टरों को सूचित करो कि कामस अध्यापक का न्यूनतम 
योग्यता स्तर बदल दिया गया हे।० वीं दशवीं कक्षाओं में 
क्ञात्रों की संख्या भी निधोरित कर दी गई है, तथा इस वर्ष से 
अनिवाय सेनिक शिक्षा भी आरम्भ हागी। ( यू० पी० ) 
१७--डिप्टी कमिश्नर की ओर से कमिश्नर को पत्र लिखकर 
सममभाओ कि जिले में डाका पड़ने से काफी हानि हुई है ओर 
उसकी खोज की जा रही है । पत्र दो पन्‍ने से अधिक नही होना 
चाहिये । 


( राजपूताना ) 


( १३६ ) 


(१६) एक अर्थ सरकारी पत्र हेडमास्टर की ओर से इन्स- 
पेक्टर आफ स्कूल्स को लिख कर एक अध्यापक के स्थान 
परिवर्तन के विषय में उचित कारण दो । 

( राजपूताना ) 
१६--एक स्कूल के मेनेजर की ओर से सुपरिण्टन्डेन्ट, शिक्षा 
विभाग, देहली को एक पत्र लिखकर यह प्राथना करो कि स्कूल की 
प्रान्ट बढ़ा दी जाय । पत्र में उचित कारण दिखाओ ओर उसे 
सरकारी पत्र कीं रूप रेखा में लिखो। 
( देहली ) 
(२०) जिला कांग्रस कमेटी के मंत्री की ओर से एक पत्र 
कमिश्नर को लिखकर यह प्रार्थना करो कि मालगुजारी 
में काफी छूट कर दी जाय क्‍योंकि इस वर्ष वर्षा न होने से 
उपज को काफी हानि हुई है । 


(२१) कानपुर के जिलाधीश की ओर से एक पत्र इलाहाबाद 
के कमिश्नर को लिखकर हिन्द मुसलमान दंगे की सूचना 
दो ओर साथ साथ यह भी लिखा कि तुमने उस दंगे के 
रोकने के लिये कौन कौन सी उचित कायवाइयों की है 

(२२) प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से एक पत्र 
काम विभाग के प्रधान को लिखो ओर उनसे श्री रामनाथ 
अग्रवाल के विषय में पंछतांछ करो। उन्होंने लेक्चरर के 
स्थान के लिये आवेदन पत्र भेजा है । 

लेक्चरर 


संक्तिप्तीकरण 


व्वध्याय ४ 
प्रारम्भिक 


मनुष्य अपने विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है। 
उसका ढंग विस्तृत या संक्षिप्त दो में से कोई भी एक हो सकता 
है । दोनों ढंग अपने अपने स्थान पर उपयुक्त होते हैं । विचारों 
को प्रकट करना कठिन काय है । बात यह हैं कि उन्हें बहुत 
होशियारी या ब॒द्धिमत्ता से क्रमानुसार रखना पड़ता हे | मनुष्य 
अपने भावों, विचारों ओर सुझावां को भाषा तथा अलंकार से 
सजाकर रखता है । जब वह एक शेली में लिखें जाते हैं तो 
पाठकों को भुग्ध बना देते हैं । या तो प्रत्येक मनुष्य अपने भाव 
किसी न किसी प्रकार प्रकट ही कर लता हे। किन्तु उन्हें संक्षेप 
में प्रकट करना जरा कठिन है। प्राय: हम अपने विचार उपमा 
ओर अलंकार, इत्मादि की सहायता से सरलता से व्यक्त कर 
लेते हें । किन्तु यदि हमें उन्हीं को थोड़े में व्यक्त करना पड़ता 
है तो हमें पूरी शेली बदलनी पड़ती हे, उपमा और अलंकारों 
का तो कोई स्थान ही नहीं हाता, भाव-भाषा में भी संकोच 
करना आवश्यक हो जाता है | साथ ही. साथ लेख में माधुय 
एवं ओज लाना भी आवश्यक होता है जिससे पाठकगण 
एक ही पंक्ति पढ़कर विषय के सारांश को अच्छी तरह समझ 
सकें । 


( १३८ ) 


संक्षिप्तीकरण ( ९८४ ) वास्तव में मूल विपय का 
सार हांता है। इसमें व्यर्थ के शब्द बिल्कुल नहीं आते । इसमें 
केवल मोलिक विपय के ही भाव प्रकट किये जाते हैं । संक्षिप्री- 
करण ((?'/.०-) शब्द से हमारा अभिप्राय केवल संक्षेप से 
ही नहीं हे | इसमें बहुत सी अन्य बातें भी सम्मिलित हैं जो 
संक्तेप में नहीं आती। इन दोने। शब्दों का अन्तर हम आग 
चलकर देखेग | यहाँ पर यह समझ लेना आवश्यक हे कि प्रेसी 
शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है । 

कुछ लोगों का मत है कि प्र सी शब्द की उत्पत्ति फ्रांस के 
“प्रेसी” शब्द से हुई है, जिसका अथ “यथाथ?” या “परम 
शुद्ध” है | लेकिन अन्य लोगों का यह विचार है कि प्रेली शब्द 
लटिन भाषा से लिया गया हे, जिसके अथ सामने से क टना 
होते हैं ' अग्नजी भाषा में इस शब्द को अपना लिया गया है 
ओर इसे मलिक अबतरण को संक्षप क्रने के लिये प्रयोग 
में लाया जाता है | हिन्दी भाषा में भी यह शब्द अपनाया जा 
सकता है, अथवा इसके स्थान पर सरंक्षिप्तीकरण शब्द का 
प्रयोग किया जा सकता है । किन्तु इसे कुछ विशेष अथ दने 
पड़ेंगे । 

अत:, संज्षिप्तीकरण (।:९८७) में हम मोलिक निबंध को 
काट-छाट कर या काट कर छोटे रूप में रखते है । परन्तु यहाँ 
यह न भूलना चाहिये कि किसी वस्तु को कांटने ओर छांटने 
में भी काफ़ी सतकता रखनी पड़ती हैं, अथांत्‌ यांद यह कहा 
जाय कि अमुक पड़ को छोटे रूप में प्रकट करो तो इससे यह 
न समभ लेना चाहिये कि हम पेड़ की टहनियां या शारवबाये' 
मनमाने रूप में काट डालें । पेड़ को छोटे रूप में प्रदर्शित करने 
के लिये केवल एक केची की ही आवश्यकता नहीं होती, बल्कि 
उसे छांटने के पूषे यह देख लेना पढ़ता दे कि पेड़ कितना 
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बड़ा है, उसकी कितनी शाखायें ओर पत्तियां ऐसी हैं जिन्हें 
आसानी से निकाला जा सकता है| पेड काटते समय यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि कोई आवश्यक डाल, या पत्तोया 
कली न कट जाय जिसस पेड़ देखने में वेढद्भा प्रतीत हो। ठीक 
इसी तरह से मौलिक निबंध का सज्लिप्तिकरण (!?६८।९) बनाते 
समय यह ध्यान रखना चाहिय कि कोई आवश्यक वात न छूटने 
पावे ओर अनावश्यक बातों का समावेश भी न होवे । संज्षिप्ती- 
करण ( |7८८- ) वह कला हे जिसके द्वारा हम लम्बे चोड़े 
निबंध का &ट स छाथ रूप में भल्ली भांति प्रकट कर सकते हैं । 

संज्षि तकरण ( ।4८८७७ ) भावों के प्रकट करने का 
दूसरा साधन हे. इनके हाय हम कम समय में, थाड़े शब्दों में 
खोर कम खच में अयने विचार एक स्थान से दूर रे स्थान पर भेज 
सकते हैं| वास्तव में यह एक छोटा माग हे जिसके द्वारा हम 
अपने विचार उतनी ही सफलता से दूसरों पर प्रकट कर सकते 
हैं जितना कि लम्ब चौड़े मार्ग से । 

संक्षित्तीकरण | (7८०५ ) में निम्नलिखित गुण होने 
चाहिये | 

(०) प्रत्यक वाक्य पूरे हान चाहिय' ओर भावों में क्रम भी 
होना चाहिये । 

(२) यह एक संक्षिप्त रूप हाता है । 

(३) इसमें केवल आवश्यक बातें ही होता हैं । 

(४) यह सरल भाषा में लिखा जाता है । 

(४) यह मनुष्य के लूद्म भावां तथा विचारों को प्रकट करने 
का एक प्रकार मात्र हे । 


परिभाषा ;-- 
संक्षिप्तीकरण ([77025) शब्द की परिभाषा बहुत से लोगों 
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ने लिखी है किन्तु उनमें से प्रायः कोई भी यथार्थ रूप से ठीक 
नहीं है । श्री राबसन का कथन है कि प्रसी का आशय है किसी 
वस्तु को छोटे रूप में प्रकट करना । आधुनिक काल में समय का 
मूल्य इतन। बढ़ गया हे कि एक अफसर के लिये यह सम्भव 
नहीं है कि वह कागजों को भली प्रकार पढ़े | वह तो केवल 
हाशिये पर लिखे नोट को या उस मोलिक कागज के प्रेसी 
( संक्षिप्तीकरण ) को देखकर अच्छी तरह समम लेता हे कि 
कागज में किस बात पर प्रकाश डाला गया हे ! 
यों तो साधारण प्रकार से प्रेसी शब्द के बहुत से पयोयवाची 
शब्द हैं जैसे, सारांश, संक्षिप्त, अनुच्छेदानुसार या अनुन्छेद्क्रम 
इत्यादि इत्यादि । परन्तु इनमें आपस में काफी अन्तर हे, जिसे 
सममभ लेना बहुत ही उचित है । 
सारांश ओर संक्षिप्त एक ही हैं। ये क्रमक नहीं भी हो सकते । 
इनमें यह आवश्यक नहीं हे कि भाव ठीक ठीक क्रम से ही लिखे 
जाय॑ । किन्तु इसके विपरीत संक्षिप्तीकरण (!?/८०७) में ऐसा 
ही करना पड़तः है | उसमें मूल का अनुमरण किया जाता हे । 
दूसर, सारांश में लेखक अपने भाव भी प्रकट कर सकता है 
किन्तु संक्षिप्तीकरण में एसा नहीं किया जा सकता। अन्तिम, 
सारांश में कुछ अनावश्यक बातें भी सम्मिलित हो सकती हें । 
किन्तु संक्षिप्रीकरण में केवल आवश्यक बात ही होती हैं । 
अनुच्छ रक्रम भी संक्षिप्रीकरण से भिन्न हे | अनुन्छेदक्रम में 
मूल को अपन शब्दों म॑ इस प्रकार रकखा जाता हू कि उसका 
अथ बेठ जाय ओर वह बोघगम्य ह। जाय | अत:, यह कुछ 
परिवतित रूप में भी हो सकता है। इसमें वाक्य विस्तृत हो जाते 
हैं। परन्तु संज्ञिप्रीऋरण में ऐसा नहीं होता । उसमें वाक्यों को 
संकुचित रूप देना पड़ता है। अनुच्छेदक्रम की महानता भावों 
को विस्तृत रूप देकर ही लिखने की है । इसमें अधिक लम्बे 
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लम्बे शब्द हृदय की गति विचारों की स्पष्टीकरण के लिये लिखे 
जाते हैं। पर संक्षिप्तीकरण में शब्दों के प्रयोग में काफी कमी की 
जाती है | इससे यह सदैव मोलिक लेख से लाग होता है । 

संज्षिप्रीकरण ओर निबंध में भी काफी अन्तर है । निबंध में 
लेखक अलोचना करता है ओर अपने विचारों में प्रकट करने के 
साथ ही साथ निर्णय भी स्थापित करता है ' परन्तु संक्षिप्तीकरण 
में ये बातें नही होतीं। संक्षिप्रीकरण के लेखक को व्यक्तिगत 
आलोचना करने, विचार विमष तया अपने भावों को प्रकट करने 
का कोई अवसर नहीं मिलता । 

ऊपर के सभी पयोयवाची शब्दों में काफी अन्तर है। इस- 
लिये हम इन शब्दों को संक्षिप्तीकरण की परिभाषा या स्थान में 
नहीं रख सकते । संज्षिप्तीकरण की परिभाषा है “वाक्य समूह के 
मुख्य भावों को कम से कम शब्दों में प्रदर्शित करना ।”? 


संक्षिप्तीकरण के नियम-- 

संक्षिप्तीकरण बहत कठिन काम नहीं है। इसे बनाते समय 
लेख के भावों को नये सिरे से दूसरे प्रकार से ही प्रस्तुत कर 
देना चाहिये | लेखक को चाहिये कि वह लेख में विद्ति मुख्य 
भावों को संक्तेप में लिख दे। मंक्षिप्रकर्ता को भाषा का काफी 
ज्ञान होना चाहिये, ताकि वह अपने विचररों को स्पष्टता तथा 
सुगमता से अच्छी शेली एवं लालित्यमय भापा में प्रस्तुत कर 
सके । जिस लेखक की भाषा जितनी ही सुव्यवस्थित और ओज- 
स्विनी होगी, उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा संक्षिप्तीकरण 
के सम्बन्ध में कुड ऐसे नियम यहाँ पर दिये जा रहे हैं जिनका 

अनुसरण करना अनिवाय हे । 
१) मोलिक लेख को कई बार पढ़ना चाहिये ताकि वह 
ली भाँति समक में आ जाय । किसी लेख को बिना सममभे 
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उसका संक्षिप्तीकरण करना मूखता होगी। संकज्षिप्तीकरण में केवल 
' शब्दावली ओर वाक्यावली जोड़ देने से ही काम नहीं चलता । 
जिस लेख का संक्षिप्तीकरण किया जाय उसे कई बार पढ़ लेना 
चाहिये ओर भाव-भापा, व्याकरण, सन्दर्भ टीक से समझ लेना 
चाहिये। फिर लेख के मुख्य शब्दों, वाक्यों, ओर वाकक्‍्याशों को 
रेखाट्ित कर लेना चाहिये। 

(२) संक्षिप्रीकरण में एक संक्षिप्त शीपक भी देना चाहिये। 
शीपक सूल विषय पर आधारित होना चाहिये । 

(३ ) लख का पहिले ए% रूप तेयार कर लेना चाहिये और 
फिर यह देना चाहिय कि उसमें सभी आवश्यक बातें आ गई 
हैं या नहीं । इसमें अनावश्यक बातों को छोड़ दना चाहिये। यह 
रूप सूद्य होना चाहिये। संक्तिप्तीअरण वास्तव मे वाक्य समूह 
में आये हुये समस्त प्रधान विषयों को एक सूत्र में बॉधनेवाली 
डोरी हे । 

( ४ ) इसके बाद में यहू देखना चाहिये कि यह तेयार किया 
हुआ रूप ओर संकुचित किया जा सकता है या नहीं । इसके संकु- 
चित करने के सभी नियभां का पालन करना चाहिये | 

( ४ ) तद्पश्चात्‌ मोलिक लेख को कई बार फिर पढ़ लेना 
चाहिये ताकि कोई आवश्यक बात छूटने न पावे | फिर, रेगाज्धित 
बातों पर का थी विचार कर लेना चाहिये | 

(६ ) इतना कर लेने के बाद उस लेब को पूण शुद्ध या 
परिमार्जित रूप देना चाहिये। लेख को शुद्ध रूप देते समय, 
उ्याकरण, वतनी ( वर्ण विन्यास ) विराम, तथा रचना की ओर 
पूण ध्यान देना चाहिये। अनुच्छेद भी करना आवश्यक हे । 

(७ ) जहाँ तक सम्भव हो मूल लेख के एक तिहाई से 
अधिक संक्षिप्ती ऋरण नहीं होना चाहिये । 
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(८) संक्षिप्तीकरण में अलक्लार, दृष्टान्त तथा चित्र यथा 
सम्भव न लि वने चाहिचे । 

संज्षिप्तीकरण में लेबक को निम्नलिखित बातों का ध्यान 
रखना चाहिये । 

( १ ) चुनाव का क्रम-बार बार पड़ने से क्रम्निक चुनांव में 
आवश्यक सम्बद्ध तथा असम्बद्ध सभा बात अलग खअत्तवग छट 
जाती हैं । 

(२ ) चित्राक्रन की ज्ञमता--विपय की मुख्य बात की उभाड़ 
देना चाहिये ताकि पाठक को उसका ज्ञान [सुगमता से हो 
जाय । 

( ३ ) स्पष्टता--भाव और विचार सुपस््ट तथा सुगम्य होने 
चाहिये । 

( ४ ) स्निग्धता--शव्दों को उचित स्थान पर रखना चाहिये 
ताकि उसमें सजीवता ओर सोन्दय की कभी न रहे । 

(५) एकता-वाक्य अथवा वाक्यांश परस्पर एक 
दूसरे से अच्छी तरह सम्बन्ध होनेःचाहिये' । 

बहुत सी अंग्र जी की पुस्तकों में भ्रसी बनाने के कुछ और 
नियम मिलते हैं। यहां पर यह समभ लेना चाहिये कि अंग्र जी 
तथा हिन्दी की प्रसी में यथेष्ट अन्तर हे। अंग्र जी व्याकरण के 
कुछ नियम ऐसे हैं जिनका उचित प्रयोग हिन्दी भाषा में नहीं 
हो सकता या यों कहा जा सकता है कि व्याकरण के उन विषयों 
का पालन किय्रे बिना अंग्र जी में प्र सी बनाना सम्भव नहीं है । 
किन्तु हिन्दी में व्याकरण के उन विपयों का प्रयोग अभी तक 
नहीं हुआ है । उदाहरण के लिये केवल अग्र जी में प्रयोग होने 
वाले कुछ नियम नीचे लिखे जाते हैं । 

(१) कठ वाच्य को कमंवाच्य में बदल दिया जाता है । 


( १४७ ) 


२) क्रिया के वर्तमान काल को भूत काल में बदलना 
(३) प्र सी सदा अन्य परुष में लिखी जानी चाहिये। 
(४ प्रश्नवाचक ओर विस्मय सूचक वाक्‍्यों में एक क्रिया 
सूचित भाव के अनुकूल ओर जोड़ देनी पड़ती हे । 
(५) अब का तब यहां का वहां, इत्यादि कर देना चाहिये। 
लेख को संत्तेप रूप में बदलने के लिये बहुत से नियम हैं जो 


नींचे दिये जाते हैं : 





(१) कई शब्दों के लिये एक शब्द का प्रयोग करना 


चाहिये, जेसे 
जो उपकारों का उपकार मनाता हे 
जो उपक्रारी का उपकार नहीं मानता 
जिस पत्र में लखक का नाम न हो 
जो आदमी अविवाहित होवे 
जो आदमी मनुष्य का गोश्त खाबे 
जो पशु मनृष्य का गोश्त खावे 
जो रोग छूत से फेले 
वह पुरुप जो एक ही समय में हों 
जो पुरुष सारे संसार को अपना समझे 
वह खेल जिसमें कोई पक्ष न जीते 
वह पुरुष जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करे 
जो सब छुछ जानने वाला द्ो 
जो किसो से न डरे 
जो धन का दुरुपयोग करता है 
जो संपत्ति पिता से प्राप्त हो 
जो माल देश से बाहर भेजा जाय 
जो मनष्य अपनी शक्ति एवं 
साधन से अधिक व्यय करे 


कृतज्ञ 

कृतन्न 

अज्ञात नाम 
कुमार 

नरमांसाहारी 

हिस पशु 
संक्रामक 
समकालीन 
बसुधव कुटुम्बक 
समान क्रोड़ा 
स्रेण 

सवज्ञ 

अभय 
अपव्यायी 
पेतृक 

निर्यात 
अपव्ययी 
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जो माल देश में बाहर से आवे आयात 

जो मनुष्य घटना के समय उपस्थित हो आँख देखा 

वह रोग जिससे मृत्यु होती हे घातक 

जो गोद लिया हुआ पत्र हो दत्तक 

जो वेद शास्त्र का जानने वाला हो तारिक 

वह लिपि जा पढ़ी न जा सके अस्पष्ट 

जो कुछ नियम के विरुद्ध हो अनियमत 

वह मनुष्य जो दूसरे देश से आब परदेशी 

वह वस्तु जिससे उस पार की सभी पारदशेक 

वस्तुय्यं देखी जाबे 

जो विश्वास न की जा सके अविश्वसनीय 

जो बहुत सी भाषाये' बोलता हो बहुभापी 

जो भावयण पहिली बार दिया गया हो प्रथम वक्तब्य 

वह कीड़ा जो दूसरों पर अपना जीवन पर मृत पराजन्नभोगी 
निवाह करे 

वह मनुष्य जो मांस से घृणा करे शाका हारी 

वह जगह जहां अनेक प्रकार की अजायब घर 


चिड़ियों या पयु पाले जाते हैं 
वह योजना जो काम में न लाई जा सके असाधारण, 


अशक्य 
वह मनुष्य जो गलती न करे अश्रान्त 
बालक को जान से सार डालना शिशु बंध, 
बाल हत्या 
वह जो जीता न जा सके अजेय 
वह शब्द जो अब प्रयोग में न आवे अप्रचलित 
वह वस्तु जिसके द्वारा कोई अपार दर्शाक 


वस्तु न देखी जा सके 
फा० १० 
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अपने पिता को जान से मार डालना पिठृहत्या 
(२) मिश्रित व संयुक्त वाक्‍्यों को साधारण वाक्‍्यों में बदल 
दैना चाहिये, जैसे 


१--रामनाथ जो श्याम बहादुर का लड़का है, राजा बना 

दिया गया । 
श्याम बहादुर का लड़का, रामनाथ राजा बना दिया गया। 

२--यदि आप मेरी सहायता करें तो में आपकी सहायता 

करू गा । 
मेरी सहायता करने पर मैं आपकी सहायता करू गा । 

३--मोहन को एक साइकिल दी गई परन्तु फिर भी उसके 

मुख पर प्रसन्नता न आई । 
साइकिल पाने पर भी मोहन प्रसन्‍न न हुआ। 

४--जब वह कालेज का प्रधान अध्यापक नियक्त हुआ तब 
उसने प्रत्येक अनुचित बातां को पूरा करने का विचार किया ताकि 
कालेज की उन्नति भली प्रकार हा सके । 

कालेज की उन्नत्ति के ध्यय से उसने प्रधान होते ही सब 
अनुचित कार्यो को दूर कर दिया। 

४५--अन्त में शकुन्तला ने अपना कुत्ता पाया परन्तु उसे 
अत्यन्त चोट खाया हुआ देखकर वह बहुत दुखी हुई और उसने 
उसी स्थान पर उसे मरने के लिये छोड़ दिया । 

कुत्ते को घातक चोट से पीड़ित देखकर शकुन्तला ने उसे 
वहीं मग्ने के लिये छोड़ दिया । 

६--मैंने कहा, परन्तु उसने एक भी न सुनी, क्योंकि वह 
असभ्य था । 

असभ्य होने के कारण उसने मेरे कहने पर भी न सुना । 

७--दमारी भीतरी मनोबृत्ति जो प्रतिक्षण नये-नये रंग दिखाया 
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करती है प्रपत्ग्वात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें 
जैसी मूत चाहो वैसी मूर्ति देख लेना कुछ दुलेभ नहीं हे । 

प्रपंचात्म # संसार में एक बड़े आईने के समान भीतरी 
मनोवृत्ति में प्रत्येक प्रकार की मूर्ति देखना दुलेभ नहीं है । 

८--घर जाते समय मुझे रास्ते में कुछ लोगों ने घेर लिया 
ओर मेरे पास से सब कुछ छीन लिया। इसी कारण में घर 
न पहुँच सका । 

घर जाते समय रास्ते में लुट जाने के कारण मैं घर न 
पहुँच सका । 

यदि दीन देखकर कुछ देने की इच्छा हो तो उस घर 
में एक ख्री रहती है, उसकी सहायता कीजिये, वह भूख से 
पीड़ित है । 

दीनता के वश होकर आप उस भूख से पीड़ित स्त्री की सद्दा- 
यता कीजये | 

१०--आनन्द ने इस व५ बड़ी बीमारी पाई, उसका शरीर 
दुबल हो गया हे फिर भी वह पढ़ने में मन्द बुद्धि नहीं है। 

अत्यन्त बीमारी होने पर भी आनन्द तीत्र बुद्धि युक्त है। 

(३) वाक्यों का रूप बदल देना चाहिये । 

ऐसा करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि मोलिक वाक्य 
का अर्थ न बदलने पाव ओर विस्तृत वाक्य संक्षिप्त रूप 
धारण कर ले । 

१--उसका सारा घन अधिकतर दान के कामों में व्यय 
होता था ' (११) 

वह अपना सारा धन दान करता था । (६) 


( १४८५ ) 


२--हमारे ग्राहकों के बहुमूल्य आडर हर समय अधिक 
शीघ्रता से पूरे किये जते हैं।. (१४) 

आडेर पूर्ति सदा शीघ्रता से होती हे (७) 

३-चू कि हम लोग ३१ दिसम्बर १६४२ को अपना वाषिक 
हिसाब बन्द कर रहे हैं, अ।र यह चाहते हैं कि सभी'खाते साफ 
हो जावे, अतः प्राथना है कि आप वापसी डाक से एक चेक 
भेजकर हमारा पूरा हिसाब चुकता कर दें। (४१) 


चू कि हम लोग ३१ द्सिम्बर को हिसाब बन्द कर रहूं हैं, 
अत:, कृपया एक चेक भेजकर पूर्ण भुगतान करें। (२०) 

४५--जो एक व्यक्ति इमानदार नही होता वह दूसरों की दृष्टि 
में गिरा रहता है।. (१६) 

बेईमान से सब घृणा करते हैं। (६) 

४--यह लड़का जिस काम को करता है उसी में होशियारी 
दिखाता है। (१२) 

यह लड़का प्रत्येक काम होशियारी से करता हे । (८) 

६--सूर्य की प्रथम किरणें अन्धकार को विदीण कर 

रहीं थीं। (१०) 

प्रातः काल हो रहा था।. (५) 

४--जहाँ तक सम्भव हो अश्रित या सहायक पद या पदाशों 
का परित्याग करना चाहिये । 


प्रेंसी बनाने का आशय केवल आवश्यक बातों को कहना 
होता है | चू कि सहायक व आश्रित पद्‌ बहुत आवश्यक नहीं 
होते अतः उन्हें नहीं लिखना चाहिये । किन्तु बहुधा सहायक पद 
आवश्यक पदोंशों में इस प्रकार मिश्रित रहते हैं कि उन्हें प्रथक 
करना कठिन होता हे । राजकीय पत्र व्यवहार में अफसरों के 
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लम्बे-लम्बे नाम नहीं लिखे जाते केवल उनका पद्‌ लिख देना ही 
काफी होता हे । प्रेसी में विशेषण भी नहीं लिखे जाते । 


( १) ऐडवर्ड पीटंस, जो कि स्टेवेन्स के गिरजाघर का 
पादरी हे, यदि इस माह के अन्त तक ठीक रूप से काम करता 
ता पूरे ५० साल काम कर लेता | इन तमाम वर्षों में उसने कभी 
काम में अनुपस्थिति नहीं की उसका स्वास्थ्य ठीक है यद्यपि वह 
अन्धा हैे। वह कभी कोट नहीं पहनता ओर न छाता ही 
लेता है । 


पहिले वाक्य में जो कि स्टेवेस्स गिरजाघर का पादरी हे, 
विशेषण के उप-वाक्य हे, ओर ऐडवर्ड पीटेस का सहायक है। 
जो लोग ऐडबड पीटस को भली प्रकार जानते हैं. उन्हें यह भी 
ज्ञात होगा कि वह स्टेवेन्स गिरजाघर का पादरी है, इसलिये इसे 
प्र सी में नहीं लिखना चाहिये । उसी वाक्य में “यदि इस माह 
के अन्त तक वह ठीक रूप से काम करता “एक क्रिया विशेषण 
उपवाक्य भी है । वह भी सहायक हे किन्तु वह आवश्यक होने 
के नाते निकाला नहीं जा सकता । 


दूसरे वाक्य में “इन तमाम वर्षों में? भी सहायक वाक्यांश 
हे | किन्तु वह निरथंक है इसलिय वह सरलता से निकाला जा 
सकता हे ! 
ऊपर लिखे हुये गद्य का सशोधित रूप इस प्रकार होगा। 

एंडवर्ड पीटंस यदि ठीक रूप से इस माह तक काम करता 
तो उसे ४० साल का अनुभव हो जाता। उसने कभी अनुपस्थिति 
नही की । अन्धा होते हुये मी वह स्वस्थ्य हे। वह कभी कोट 
तथा छाते का प्रयोग नही करता । ( ४० ) 

( २) माननीय पं० गोविन्द बल्‍लभ पंत, प्रधान मन्त्री युक्त 
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प्रान्त ने अपनी लम्बी वातों में हिज इकक्‍्सीलेन्सी सर जान आर्थर 

(5 रद ९ + 
हरवट जी० सी० आई० ई० डी०, यल० डे० पी० गवनंर बंगाल 
से यह अनुरोध किया हे । 


युक्तप्रान्त के प्रधान मंत्री ने अपनी लम्बी वार्ता में बंगाल के 
गवर्नर से यह अनुरोध किया है । 

( ४ ) उपमा ओर अलंकार का प्रयोग यथा सम्भव न करना 
चाहिये । 


बहुत से लेखक अपनी भाषा को रोचक बनाने के उद्दृश्य से 
अलंकारा का भयोग करते हैं | परन्तु प्रेसी में इस प्रकार से 
भाषा की सजावट का काई स्थान नहीं हे | प्रसी मे वाते नम्न रूप 
तथा साधारण भापा में लिखी जाती हैं। कुछ उदाहरण नीच 
दिये जाते हैं । 


१- जीवन पृष्प के समान हे जो कि थोड़ काल में मुझा 
जाता है । 


जीवन क्षणिक हे । 

२- उसकी युवावस्था की कली काट डाली गई ! 

उसका युवा अवस्था में देहान्त हो गया । 
३--वह कोयले के समान काला है । 

वह बहुत काला है । 
४--शमशेर शेर की समान बहादुर हे । 

शमशेर बहादुर हे । 
४--भगवान भास्कर अस्ताचल गामी हो रहे थे । 
शाम थी । 
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अभ्यास ? 

ऋषि कल्प महामना पं० मदनमोहन मालवीय के स्वगोरोहण 
को आज पूरा एक बष हो गया ओर इस महापुरुष की पुण्य तिथि 
फो भारतीय जनता ने अपनी श्रद्धांजलि अपेण कर उस महान 
आत्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की। महामना मालवीय 
जी का वाम हमारे देश के निमोताओं में एक आदरणोय स्थान 
रखता हे । वे सवभावेत्र भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति के 
प्रतीक थे । काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय इस बात का स्पप्ट ओर 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महामना मालवीय जी को अपने देश के 
नवयुवकों का कितना ध्य'न था ओर वह उन्हें देश के सच्चे 
सपृत बनाने के लिये किस प्रकार आजीवन प्रयत्नशील रहे। 
सचमुच नवयुवक समाज के हित का ओर उनके द्वारा जननी 
जन्म#मि के उद्घार का जितना कायये महामना मालवीय जी ने 
किया उतना अन्य किसी ने नहीं क्रिया। उनकी इस पुण्य तिथि 
के अवसर पर हम भा नवयुवक समाज की ओर से उन्हें अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम यह बचन वद्ध होते हैं 
कि हम उस स्वर्गीय उपात्मा की तुष्टि ओर शांति के लिये उनके 
उपदेशों को हृदयंगम करने एवं उनके अनुसार काय करने में 
अपना जीवन लगा देंगे । 


( नवयुवक ) 
अशथम 
विधि - उपरोक्त अवतरण पढ़ने से निम्नलिखित सूचना 


मिलती हे । ह 

आवश्यक बातें--महामना मालवीय जी की स्मृति में हम 
सब को श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहिये ओर उनके बताये हुये 
उपदेशों को हृदयंगम करके उनके अनुसार कारये करने में जीबन 
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लगा दना चाहिये | पंडित मदनमोहन मालवीय का नाम हमारे 
देश के निर्माताओं में एक आदरणीय स्थान रखता हे | जन्म- 
भूमि के उद्घार के लिये तथा नययुवक समाज के हित के लिये 
मालवीय जी ने बहुत कुछ किया । 

अबतरण को कई बार ध्यान से पढ़ना चाहिये ओर पढ़ते 
समय आवश्यक बातों को इस प्रकार रेखांकित कर लेना 
चाहिये । 

ऋषि कल्प महामना पं ० मदनमोहन मालवीय के स्वगोरोहण 
की आज पूरा एक वर्ष हो गया ओर इस महापुरुष की पुरुय 
तिथि का भारतीय जनता ने अपनी शथ्रद्धांजलि अपेण कर उस 
महान आत्मा के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट की । महामना 
मालवीय जी का नाम हमारे देश के निर्माताओं में एक आदर- 
णीय स्थान रखता है । व सवभावन भारतीय सभ्यता और 
संस्अति के प्रतोंक थ । काशी का हिन्दू विश्वविद्यालय इस बात 
का स्पष्ट ओर प्रत्यक्ष प्रमाण है कि महामना मालवीय जी को 
अपने देश के नवयुवकों का कितना ध्यान था और वह उन्हें देश 
के सच्चे सपत बनाने के लिये किस प्रकार आजीवन प्रयत्नशीत्ञ 
रहे । सचमुच नवयुवक समाज के हित का और उनके द्वारा 
जननी जन्मभूमि के उद्धार का जितना काय महामना मालव यजी 
ने किया उतना अन्य किसी न नहीं किया। उनकी इस पुण्य 
तिथि के अवसर पर हम भी नवयुवक समाज की ओर से 
उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम वचनवद्ध 
होते हैं कि हम उस स्वर्गीय आत्मा की तुष्टि ओर शांति के लिए 
उनके उपदेशों को हृदयंगम करने एवं उनके अनुसार काये करने 
में अपना जीवन लगा देंगे । 
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इस अवतरण की मुख्य बात हे हम उनके उपदेशों को 
हृद्यंगम करने एवं उनके अनुसार कार्य करने में अपना जीवन 
लगा देंगे । 

अतः, इस का शीषक होना चाहिये-- 

“स्वर्गीय महामना के उपदेश! 

यदि प्रेसी का प्रारूप बनाया जाय तो वह लगभग इस 
प्रकार होगा-- 

पंडित मदनमोहन मालवीय के स्वगवास को आज परा एक 
वप हो गया है। समस्त भारतीय जनता उस पज्य आत्मा के प्रति 

श्रद्धांजलि अर्पित करके अपनी भक्ति प्रकट करती है। भारत के 
निर्माताओं में मालवीय जी का नाम अमर हे ! मालवीय जी ने 
नवयुवक समाज तथा जननी जन्मभूमि के लिये अट्ठितीय काय 
किया है। नवयुवक उनके उपदेशों पर चलने में जीवन लगा देंगे 
ताकि उस महान आदत्मा को शानित मिले । 

विद्यार्थियाँ को इस प्रारूप के साथ प्रेसी के मोलिक भाग को 
कई बार पढ़ना चाहिये ओर यह देखना चाहिये कि प्रेसी के इस 
प्रारूप में कोई बात छूट तो नहीं गई है । तदपश्चात्‌ उन्हें इसे 
शुद्ध रूप देना चाहिये । शुद्ध रूप देते समथ ओर संक्तेष करने 
का प्रयत्न करना चाहिये । 

शुद्ध रूपक 





स्वर्गीय महामना के उपदेश 
आज भारतीय जनता स्वर्गीय पं० मदनमोहन मालवीय 
की वर्षी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये अपनी अनन्य भक्ति 
प्रकट करती हे | भारत के निर्माताओं में माज़वीय जी के स्थान 
का स्पष्ट प्रमाण हिन्दू विश्वविद्यालय है। उन्होंने नवयुवक 
समाज तथ। देश के हित अद्वतीय काय किया है'। उस महान 
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आत्मा की शान्ति के लिये नवयुवक आजीवन उपनके उदेशों पर 
चलंगे । 
अश्यास २ 
स्वतत्र भारत की मुख्य समस्याएं रक्षा ओर ओऔद्योगिक 
पुननिमाण की हैं । भारत जैसे विशाल देश के लिए रक्ता की 
समस्या कोइ साधारण समस्या नहीं है | विज्ञान की असाधारण 
प्रगति ओर असंख्य संहारक शब्त्रां के आविप्फारों ने रक्षा की 
य्यवस्था को आज एक नया रूप दे दिया है। धनुप-बराण ओर 
ढाल-ततवार से सशन्र सैनि 7, कुछ तोपें, दो-बार 2क, द्ोटा-सा 
मुद्री बेढा शोर थाड़े से विमान एक आधुनिक देश की गतक्षा की 
आवश्यकताओं को पणे नहीं कर सकते। सामु्द्धिक युद्ब, जिसका 
पहिल ओर दूसरे विश्वयुद्व में भी बड़ा महत्त्त था, आज भयानक 
परमाणु अख्रां के सम्मुख अपनो महत्ता खो रुका है । इसका 
स्थ'न अब हवाई युद्ध न ले लिया है | अतः, युद्व-कोशल के इस 
बदले हुए युग में भारत को भी अपनी रक्ता-व्यवस्था को आधु- 
निक ढंग-से ही पघंगठित करना है । 
विधि--पर के गद्याश के पढ़ने से निम्नलिखित सूचना 
मिलती है :-- 
आवश्यक वातं-- विशाल देश भारत के लिये ओशद्यो- 
गिक तथा रक्षा की समस्‍यायें ही प्रमुख समस्‍यायें हैं। विज्ञान न 
रक्षा की व्यवस्था को एक नया रूप दे दिया है । आधुनिक देश 
की रक्षा केवल थोड़े सशब्न सनिकों से नहीं हो सकती। हवाई 
युद्ध के ढज्ञ से भारत को संग।ठेत करना चाहिये । 
अवतण को कई बार पढ़ना चाहिये ओर फिर आवश्यक 
बातों को रेखांकित कर लेना चाहिये । 
स्व॒तन्त्र भारत की मुख्य समस्‍यायें रक्षा ओर ओद्योगिक पुन- 
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निर्माण की है | भारत जेसे विशाल देश के लिये रक्ता की सम- 
स्‍्यायें काई साधारण समस्या नहीं हे । विज्ञान की असाधारण 
प्रगति ओर असंख्य संहरक श््रों के आविष्कारों ने रक्षा की व्यवस्था 
को आज एक्र नया रूप दे दिया हे। धनुष-बआाण और ढाल तलवार 
से शम्र सैनिक कुद्ठ ताप, दो-चार टक छोटा समुद्री वेड़ा ओर 
थोड़े सेविसान एक आधुनिऊ देश की रक्षा की आवश्यकताओं को 
पूर्ण नहीं कर सकते ! सामुद्रिक् युद्ध, जिसका पहिले और दूसरे विर- 
बयुद्ध में भी बढ़ा महत्व था, आज भयानक परमाण, अस्त्रा के 
सम्मुख अपनी मह॒ता खो चुका है | इसका स्थान अब है ३ युद्ध 
न ले लिया हे | अतः, युद्ध कोशल के इस बदलते हुये युग में 
भारत का सी अपना रक्षा व्यवस्था का आधुरोतक ढल्ल स ही सग- 
_ठित करना है । 
इसका शी ऊ होना चाहिये:-- 
“«पबन्‍्त्र भारत की समस्‍यायें 
शुद्ध अधी का रूप इस प्रकार होगी । 

आद्योगिक पुनर्तिमाण तथा रक्षा स्वतन्त्र भारत की प्रथम 
प्रमुख समस्पराएं हैं । विज्ञान ने संहारक शम्रां का आविष्फार कर 
रक्षा वो व्यवस्था को नया रूप दे दिया है। देश को रक्षा की 
समस्याय॑ अपूर हैं | सामुद्रिक युद्ध का महत्त्व अब हवाई युद्ध 
ने ले लिया है | अत: भारत को अपनी रक्षा-व्यवस्था आधुनिक 
ढंग से संगठित करना है | 

अध्याप ३ 

इसके बाद अपने भाषण में शिक्षा-मन्त्री ने माध्यमिक शारी 
रिक ओर सेनिकर शिक्षा का उल्लेख किया । माध्य>क शिक्षा के 
सम्बन्ध में आपने कहा कि इस साल अपनी माध्यमिक शिक्षा 
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प्रणाली का भी हमने पुन:संगठन नरेन्द्रदेव-कमेटी के सुझाओं के 
असुसार कर लिया है । इस योजना को समस्त्र प्रांत के शिक्षा- 
विदों से आराम तोर से समर्थन प्राप्त हुआ हे ओर मुझे तनिक भी 
सन्देह नहीं कि यह योजना पृणतया सफल होगी। हमने एकेस्क्रल 
इलाहाबाद में उन लोगों की ट निंग के लिए खोला है, जो कृषि, 
उद्योग-धन्चे, ओपधि विज्ञान आदि विभिन्न मदों के संचालक होंगे । 
दूसरा विषय, जिसकी ओर हमारा विशेष रूप से ध्यान लगा 
हुआ हे, वह हे शारीरिक शिक्षा | हमने इस साल से शारीरिक 
शिक्षा को अनिवाये विषय बना दिया है आर उसका प्रसार सब 
साधाग्ण जनता में भी आर्थिक सहायता देकर किया जा रहा है। 
शिक्षा-मन्त्री न कहा कि शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ 
सेनिक शिक्षा भी है । यु: प्रा० सरकार ने इस प्रश्न का पहिले 
सन्‌ १९३८ में ही उठाया था। अब हमन इस प्रश्न का ॥% 
उठाया है ओर ० वें दर्ज से लेकर १२ वें दक तक के विद्यार्थियों 
को अनिवार्य रूप से सेनक शिक्षा को योजना कायान्वित की है । 
संज्षिपि करण 
माध्यमिक शारीरक और सनिक शिक्षा का स्थान 
यक्त प्रान्त के शिक्षा मन्‍्त्री ने माध्यमिक. शारीरिक ओर 
सेनिक शिक्षा का उल्लेख करते हुए बताया फ्रि नरेन्ट्रदेव कमेटी 
के सुझावों के अनुसार इस साल माध्यमिक शिक्षा प्राणाली का 
पुनः संगठन कर दिया गया है । समस्त प्रान्य से इस याजना का 
समथन हुआ है । इलाहाबाद में ट्रेनिंग स्कूल भी खोला गया है । 
शाशगरक शक्षा को भा आनवाय बना कर जनता म उसका 
अधिक प्रसार किया गया हे | सेनिक शिक्षा का प्रश्न १६३८ में 
ही उठाया गया था, अब ८ वें दज से लेकर १२ वे दर्ज तक 
यह शिक्षा अनिवाय कर दी गई है। 
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अभ्यास ४ 


संयुक्त राष्ट अमेरिका में डी वेलग की ल्लोक प्रियता देखकर 
अंग्रेजी सरकार के कान खड़े हो गये। अतएव उसने शअपनी 
ओर से प्रचार करने के लिए कई प्रभावशाली व्यक्ति और गुप्त- 
चर भेजे ; किन्तु डी वेलरा के आगे उनकी एक भी न चली। 
अन्त में उसने दमन नीति से काम लिया। आयरलेण्ड की 
जनता पर भीषण अत्याचार होने लगे । निर्दोष नागरिकों के घर 
लूट लिए गये ओर उनके ख्लरी-बच्चे गोली से उड़ा दिये गये। 
समस्त देश वासियों ने अत्याचारों का वीरता पूव क सामना किया। 
उन्होंने अपनी मान मयांदा की रक्षा के लिए आयरिश प्रजा तंत्र 
सेना में प्रविष्ठ होकर हिंसात्मक उपायों से काम लेना शुरू कर 
दिया ओर डबलिन में २१ नम्बर सन्‌ १९२० ई० को ग्विवार के 
दिन नगर के भिन्न भिन्न भागां पर आक्रमण करके »ग्रेजी सेना 
के चोद्ह अफसरों का बध कर डाला | इस दुधंटना से उत्तेजित 
होकर अंग्रजी फोज ने साधारण जनता पर गोलियों की वर्षो की 
ओर उनके नेताओं फो पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया। 
इतना ही नहीं डेलऐरन भी अवैधानिक घोषित कर दी गयी। 
किन्तु फिर भी आयरलण्ड निवासियों का उत्साह कम नहीं 
हुआ | 

[ नवय॒क | 


संचक्षित्ति करण 
अंग्रेजी सरकार की दमन नीति 


संयक्त राष्ट्र अमेरिका में डी वेलरा की लीक प्रियता देखकर 

कप कर हैः भेजे 
अंग्रेजी सरकार ने अपनी ओ!? से प्रचाराथ कई गुप्तचर भेजे 
किन्तु उन्हें कोई सफलता न मिली । आयरलेण्ड की जनता पर 


( (४८ ) 


घोर अत्याचार होने लो। नागरिकों के मकान लू: गये, स्री बच्च 
गोली से उड़ा दिये गये; अन्त में निवासियों ने हिसात्मक उपायों से 
काम लेकर २१ नवम्बर सन १०२० ई० को डबलिन पर आक्रमण 
करके १४ अफसरों का बध कर डाला | अंग्रेजों ते गोगी चलाई 
शोर डलऐरन को अवेधानिक घोषित कर दिया किन्तु निवा- 
सियों का उत्साह कम न हुआ । 

(८५) 


अभ्यास ५ 


भारत सरकार के वारिज्य सन्त्री श्री के० सी» नियोगी ने 
कहा कि यद्यपि योग्य कर्मचारी मिलने में कठिनाई हो रही है 
तथापि पिदेशों में व्यापार सूचना-केन्द्र खोलने का प्रयत्न किया 
जा रहा है । मिस्र ओर आस्टू लिया में व्यापार क मश्नरों के पदों 
की पर्ति शीघ्र हो की जायगी ओर पाकिस्तान में व्यापार कम- 
श्नर का कार्यालय जल्द ही खोला जायगा । व में भी जल्द ही 
व्यापार कमिश्नर का दफ़्तर खोला जायगा ; इसमें भारतीय उया- 
पारी संप्रदाय ओर बेदेशिक बाजारों में मह वपूण सम्बन्ध 
स्थापित होगा । 

५ आपन आयात सम्बन्धी लाइसेंसों के सिलसिले में व्यापारी 
बग की शिकायतें दूर करने के सम्बन्ध में उठाये गये कदमों का 
विवरण बताया ओर यह आशा प्रकट की # जल्द ही अधिकांश 
शिकायत दूर हो जायँंगी । 

वाणिज्य संघ की नियांत सम्बन्धी जोरदार मांग का उल्लेख 
करते हुए श्री नियोगी ने कहा कि नियोत सलाहकार समिति की 
जो बैठक दिल्‍ली में £ अगस्त को हो रही है उसमें इस विषय 
पर अनुकल विचार किया जायगा | 

आपने कहा कि डालर कमाने के उद्देश्य से भारतीय व्यापारी 


( १४९ ) 


नियात सम्बन्धी व्यापार नए ढड़' से करें। आपने बताया कि 
प्रांतीय सरकारों की मदद से हस्तकोशल की चीजों का निर्यात 
बढ़ाया जा सकता हे । 


आपने वाशिज्य-संघ का यह मत स्वीकार किया कि समुद्र 
पार के देश में व्यापार करने के लिए भारतीय जहाजों का 
विस्तार आवश्यक है। श्री नियोगी ने भारत का समुद्र पारवर्ती 
व्यापार बढ़ाने के लिए जहाज कारपोरेशन के सम्बन्ध में भारत 
सरकार की नीति स्पष्ट की । 


इस सिलसिले में पयोप्त मनुष्य बल की आवश्यकता भारत 
सरकार महसूस करती हे । 


सक्षिपती करण 


शी है के 
बह. 


वेदेशों में भारतीय व्यापार बढ़ाने को याजना 


भारत सरकार के वाश्ज्यि मन्त्री ने विदेशों से व्यापार 
स्थापित करने का सरकारी विचार घोषित करते हुये यह बताया 
कि योग्य कम चारियों के न मिलने की कठिनाई के होते हुये भी 
कमिश्नरों ओर व्यापारी दूतों का व्यापक जाल बिछाया जा रहा 
है। मिस्र, आस्ट्रे लिया तथा पाकिस्तान में शीघ्र ही व्यापार कमि- 
श्नर नियुक्त हों। उन्होंने कहा कि नियोत सलाहकार समिति की 
बेठक में नियत सम्बन्धी बातों पर विचार किया जायगा। 
आयात के लाइसेसां की शिकायतें दूर होंगी । डालर कमाने के 
लिये नये ढंग से व्यापार करना चाहिये । हस्त कोशल की चीजें 
भारतीय जहाजों का विस्तार, तथा विदेशों में व्यापार बढ़ाया 
जाना चाहिये। 


( १६० ) 


निम्न का संक्षिप्ती करण कीजिये :--- 
( १ ) 

लेकिन शोक इस बात का हे कि जब तक इंग्लड हारता रहा 
तब तक तो वह बराबर यही कहता रहा कि वह भारतवप का यह 
कऊो अवश्य अदा करेगा, किन्तु सन १६४४ में युद्ध का पलटाव 
होते ही बहों के लोगों ने इसे न देने के लिये अनेक बहाने बनाने 
प्रारम्भ कर दिये । प्रथम तो वह यह कहते हैं कि इंग्मेंड ओर 
भारत के बीच जो राजस्व का समभोता हुआ था वह इंग्नेंड 
के विरुद्ध रहा | किन्तु यह बात समझ में नहीं आती । भारतवप 
की ओर से इस समभोते को करने वाले जो प्रतिनिधि थे बह 
ग्रंग्रेज ही थ । अतः, यह बात नहीं समझ में आ सकती कि 
उन्होंने ऐसा कोई काम किया होगा जो उन्होंने अपने देश के 
विरुद्ध समझा था। इस सममोते से यदि किसी को शिकायत हो 
सकती है वह भारतवर्ष को ही हो सकती है । फिर, यह लड़ाई 
तो इंग्लंड की लड़ाई थी, अतः, इसमें जो कुड् भी खच हुआ वह 
पूरी तरह से इंग्लैंड के ऊपर पड़ना चाहिये। दूसरे, वह यह कहने 
हैं कि हम मानते हैं कि भारतवपे ने यह जो पाड पावना इकट्ठा 
किया हे, वह सचमुच बड़ी तकलीफ के बाद इकट्ठा किया है, कि 
अब जब उसने यह सब तकलीफें उठा ही ली हैं तब वह एक 
दूसरे देश से इन्हें वसूल करके उसे क्यों तकलीफ में डालना 
चाहता है | यह दलील तो बड़े मजे की हे | इससे तो ऋण क 
लेना-देना ही बन्द हो जायगा। फिर, भारतवर्ष नेउस समय 
तकलीफ़ सही जिस समय इंग्लड को उसकी मदद की आवश्यकता 
थी । अब जब भारतवपष को अपनी योजनाओं को सफल बनाने 
के लिये धन की आवश्यकता है तब इंग्लैंड को उसको मदद 
करनी चाहिये | तीसरी दलील यह है कि इंग्लेंड ने भारतवप में 
जो चीज खरोदी हैं वे बड़े ऊँचे दामों में खरीदी हैं । किन्तु यह 


( १६१ ) 


बात बिल्कुल ग़लत है । भारतवर्प ने इंग्तेंड को निशत्रियंत कीमतों 
पर सामान दिया था ओर स्वयम्‌ ऊच दामा पर खरीदा था । 


( २ ) 

जनता के रहन-सहन के मापदरणड की ऊँचा उठाने के लिए 
दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न ओद्योगिक पुतनिर्नाण का है। आर्थिक 
उन्नति ओर ओद्योगिक विकास के बिना स्पतंत्रता केवल एक बात 
करने की बस्तु-मात्र रह जाता है | केवल इसचवविए कि अमेरिका 
या अन्य कोई विदेश भारत में अपनी पूजी लगाने के लिए 

हीं सुबिधाओं और रिआयतां का चाटता हे, स+य गेवाने से 
कोई लाभ नहीं । सच तो यहूहे कि पर्याप्त सुविधाआअ। ओर रिआ- 
यतों के बिना हम विदेशी पू जी को आऊर्पित कर ही नहीं सकते । 
उन्नति ओर विकास के लिए भारत को विदेशी सहायता की बड़ी 
आवश्यकता हे । हमें पू जी, मशीनरी, सामान ओर “टेकनीकल? 
सहायता चाहिए, शत्रतः हमें प्दो आ।र लो? की नीति अपनानोी हे | 
आज के संसार में देने के त्रिना लेना नहीं हो सकता। हम ऐसे 
वातावरण में बेठे हैं जो विलम्ब नहीं चाहता। कब तक हम 
अपन किसानों को उनके इन-गिन ओऔजारा ओर सीमित शान्ति 
से बंजर भूमि में व्यथ परिश्रम करते हुए देख सकते हैं ? यदि 
ऋतु अनुकल न हुई तो उनके लिए %ख, अकाल, बोमारी और 
अन्य दंवी आर्पात्तियों के अतिरिक्त क्‍या है ? क्‍या आज वह 
समय नहीं ञ्रा गया जब हम अपने कृषि के पुराने साधनों में 
सुधार करने के लिए कोई ठोस कदम डठाएँ ? 

यदि हम किसी देश से सहायता माँगें झोर इसके बदले में 
उस्रे कुछ दें ता हम कोई बड़। भूत नहीं करते | इतिहास इस 
बात का साक्तो है कि प्रत्येक देश को अपने ग्रह-उद्योगों की उमन्नति 
ओर आर्थिक-व्यवस्था के सुधार के लिए विदेशी सहायता की 

फा० ११ 
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आवश्यकता पढ़ी हे । रूसी क्रान्ति के बाद सोवियट संघ को भी 
एसा करना पड़ा था | हमें भी यह डर निकाल देना चाहिए कि 
हमारी गाजनेतिक स्वतंत्रता छिन जाएगी। किसी भी देश को, 
जहाँ की जन । एक्र मत स वहाँ की राष्ट्रीय सरकांर के साथ हे, 
इस बात से डरन की आवश्यकता नहीं हैं कि आर्थिक इदुष्टि से 
कोई विदेशों उस पर शासन कर सकता है । 
क्‍ ( ३ ) क्‍ 
नई दिल्‍ली में हानवाली बंगालियों की सभा में बंगाल कांग्रस 
के नताओ ने पूर्वा पाविस्तास के अल्पर्सख्यक हिन्दुओं की दुर- 
चुज्था वा जा बदबदरसर्गा दया #£ऋ क्टा बा दा दे खद आर चतबचता- 
जनक है | हथ समकते थ कि झपनी मंगोनलिक स्थिति का ध्यान 
ग्खते हुए पूर्वी पकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तात का अनुकर ण नहीं 
करेगा ओर अल्पसंख्यकों के जान-माल की सुरक्षा के संबंध में 
पर) सजगता के साथ कारवाई करेगा। अपनी ऐतिहासिक 
नाआखाली-यात्रा में महात्मा जी न दोनों सम्प्रदायों में जी प्र 
र सदभाव उत्पन्न किया था उसका प्रभाव मालूम होता है कि 
अब नहीं रह गया हैँ आर मुसलभान फिर पहल की तरह 
हिन्दुओं को आतंकित ओर उत्पीड़ित कर रह हूँ । बतलाया गया 
दे कि दिन्दुओं का संगठित रूप से जोरदार आर्थिक बहिष्कार 
+्रया जा रहा हे । जीविका के सभी साधन धीर धीरे उनके हाथ 
स छीने जा रह हैं। हिन्द दृकानदारों से मुसलमान कोई चीज 
नहीं खरीदते । हिन्दू डाक्टरों के यहाँ मुसजिस मरीज नहीं आते 
ओर न हिन्दू बकीलों के पास सुसलिम मुवक्किल । हिन्द उचित 
मूल्य पर अपनी सम्पत्ति नहीं बच सकते | यही नहीं, कहा जाता 
है कि हिन्दुओं से जवद॑स्ती जिन्ना-कोप के लिए धन वसूला जाता 
हे आर विता हिसाब के 5नकम टेक्‍्स लिया जाता है। एकाध 
स्थान पर हिन्दुओं के सेकड़ों मकान जला दिए गए हैं। यद्यपि 


6 आड़: | 


पश्चिमी पंजाब और सीमापांत की तरह बड़ पंसान पर नर-संहार 
ओर बवरता नहीं हा रही है. फिर भी इन बातां से यह साफ 
जाहिर होता है कि पर्वी बगाल के मुसलमानों की मंशा यह 
कि हिन्द वहाँ से भाग जाये | उर्ती उहश्य सं उनका वहिष्कार 
किया जा रहा है ओर उनके साथ भेदभाव का नीति बरती जा 
रही है | पर्बी बंगाल में एक करोड़ २४ लाख हिन्दू निवास करते 
हैं जिनमें से लगभग आठ लाग्व व्यक्ति प्रांत छोड़ चुके हैं । यह 
म्पप्ट हे कि मुसलमानों की ओर स जो कुछ हा रहा है. वह संग- 
ठित्त ओर सुयाजित रूप से हो रहा है आर उन्हें अधिकारियों 
का सब तरह स प्रात्माहन प्राप्त है। यदि पर्वा पाकिस्तान की 
सरकार अल्पसंख्यकों क हितां की रक्षा करना चाहती तो वह 
उसी प्रकार कड़ी कारवाई कर सकती थी जिस तरह कि भारत 
क्रे अन्दर कांग्र सी सरकार अल्प्सं स्यक मुसलमानों की दित-रक्षा 
के लिए सजग व सम्बद्ध है । 


( ४2 9 

इस युद्ध में बकिंग की एक बहुत बड़ी उन्नत हुई है । रिज्ञतर 
बक के सदस्य बंका की संख्या इस समय ९८ है | इसमें स कुछ 
ते युद्ध के समय में ही खुल हैं ओर कुछ पुरान हैं। पुरानां में 
स॑ कुछ एसे हैँ जिनको पृजी आर सुर्याक्षत काष मिलाकर पढ़ित्त 
स ही पाँच लाख अथवा उससे अधिक थी आर कुछ एसे हैं 
जिन्होंने उसे अवसर पाकर बढ़ा लिया है । जो नये बेक खुले हैं 

वे सभी ओर विशेषकर भारत बक काफी ऊचो पू जी से खुल 
उन्हें देखकर पुरान बकीं न भी अपनी पूंजी ओर विशेपकर 
सुरक्षित कोष बढ़ा लिये हैं। व्यापारियों और ठकेदारों के पास 
जो कमाई थी उससे इन्हें अपनी प जी बढ़ाने में बड़ी सहायत! 
मिली । फिर, इनके स्वयम के लाभ बहुत ऊँचे रहे जिससे य 


(भारत) 
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अपने सुरक्षित कोष बढ़ा सके : पाँच लाख से कम की पूजी ओर 
सुरक्षित कोष वाले बकों की भी संख्या बड़ी हुई है। इसके 
अलावा जेसा कि ऊपर बताया जा चुहा है इनमें से कुछ ने तो 
अपनी पूजी ओर सुरक्षित कोष बढ़ाकर अपने को रिजवे बेंक का 
सदस्य बना लिया है ओर कुछ ने पहिले से अधिक पूंजी और 
सुरक्षित कोष इकट्ठा तो कर लिया है डिन्तु अभी वह इतना नहीं 
हुआ है कि वे रिजव बैक के सदस्य बन सकें। बंकों की शाखायें 
भी काहे बड़ गई हैं। सा १६३ हो १२५० की तुलना में 
आजकल ये :६०० के लगभग हैं । इन बंकों को अब एक दूसरे 
में मिलकर अपनी त्थिति को मजबूत बनाना और पारस्परिक 
होड़ का बचाना चाहिये | इस समय कुछ शहरों में बहुत अधिक 
बैंकों की श खाई खुल गई हैं जिससे उन्हें काफी काम नहीं 
मिल रहा है । 
(५) 

यह स्त्राभाविक ही था कि दस युद्ध के बाद एशिया और 
अफ्रीका के पराधीन देश स्वतन्त्र हान की कामना कर । एशिया में 
तो भारत, बग्मा ओर सीलान स्पा गीन हो गए हैं । इंडोनेशिया 
में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हो गया है यद्यपि उसकी स्थिति अभी 
पूर्णतः: 0रापद नहीं हो सकी है । हिन्द-चोन में भी विदेशियों से 
मुक्त हाने का अथक प्रय न राष्ट्रवाद कर रहे हैँ | हमें यह देख 
कर प्रसन्नता होती है कि अफ्रीका के अन्दर भी अश्रब राष्ट्रीयता 
की लहर जोर पकड़ रही है | मोरक्को के निवासी स्पेन के पंजे 
से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हैं ओर त्रिपोली में अंगरेजों 
के विरुद्ध प्रदर्शन ओर आन्दोलन हो रहा हे । उत्तरी अप्रीका 
के राष्ट्राय आन्दोलन तब तक बन्द नहीं होंगे जब तक कि जनता 
को स्थाधीनता नहीं मिल जायगी । अतः जो साम्राज्यवादी शक्तियां 
अद्थ-शखस्त्र के बल से शासन कायम रखने तथा श्रान्दोलन का 
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दमन कर देने का स्त्रप्प देख रही हों उन्हें अपना भ्रम त्याग देना 
चाहिए ओर युग-घधम के अनुसार उदार दृष्टि कोण अपनाना 
चाहिए | यह देखकर दुख हांता हे कि बड़े बड़े राष्ट्र अब भी 
साम्राज्यवाद ओर प्रभुतारन स्तार के माह में पड़े हुए हैं जब कि 
वास्तविकता यह है कि नवयुग एक देश पर दूसरे दश का शासन 
सहन करने के लिए तेयार नहीं हे । साम्राज्यवाद के दित लद 
गए हैं अतः: उन राष्ट्र| का जा संमार में स्थायी शान्ति स्थापित 
देखना चाहते हैं यह कतठ३ है कि उदारता ओर दर्दाशिता से 
काम लें ओर अपन अधीन जा < श-प्रदेश हो उन्हें शीघ्र से शीघ्र 
म्वेच्छापूवक मुक्त कर दत का व्यवस्था करें । 


( ६ ) 

भारतवप में कृषि की उन्ना। के साथ-साथ ओशद्योगीकरण की 

एक बहुत बड़ी आवश्यकता है | सबसे पहले तो कृषि से ऐसी 
बहत सी चीजे" उरपन्न हा हैं कि जिनका रूप परिवतेन किये 
बिना वह अधिक उपयागी नहीं सिद्ध हा सकती हैं । आजकल ये 
बदेशां को भ।+ दी जाती £ ओर वह। पर उनका रूप परिवत्त न 
किया जाता हे जिससे वहीं 5 मजदरों इत्यादि का लाभ होता 
| भारतवय में प्रायः बहुत से आदमी बेकार रहते हैं । युद्ध के 
समय में सरकार ने फाज में तथा अन्य विभागों में बहत से 
आदमी नोकर रख लिये थ | इनमें से कम से कम ३२ लाख 
दर्मी एसे हें जिनको धीरे-वीरे निकाल दिया जायगा। इनके 
अलावा पचास लाख आदमी इस महायुद्ध के कारण स्थापित हुये 
उद्योग धंधो से निकलेंग | अब यदि इन बयासी लाख आदमियां 
के परिवार को भी सम्मिलित कर लिया जाय ओर एक परिवार 
में कम से कभ चार व्यक्ति माने जाँय त; लगभग सवा तीन 
करोड़ व्यक्तियां के खाने पीने का प्रश्न उठेगा । फिर कोई भी 


(भ[रत) 
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कप योजना हो उममें आजकल क ऊराप में लगे हुये सब व्य- 
क्तियों को पूरा काम नहीं मिल सकता हे। अतः उनमें से भी 
कुछ को अन्य कार्य देने पढ़ें गे। अतः, ओद्योगीकरण बहुत ही 
आवश्यक है | दसरे, आजकल मनुष्य की आवश्यकताये बढ़ *हीं 
हैं ओर इनको परा करने के लिये या तो विदेशों का मु ह ताकना 
पड़ेगा ।या यहीं[पर चीजों को बनाना पड़ेगा अत:, अच्छा ही रहेगा 
कि चोजे यहीं बन जिससे दश का रुपया देश दी में ग्ह। तीसर 
हमारे यहाँ की राप्ट्राय आय भी बहुत कम हे | अतः, दरिद्रता दृर 
फरने के लिये ओद्यागीकरण बहुत ही आवश्यक है । 


( ७ ) 

युक्तप्रांत इस देश का सबसे बड़ा सबसे उन्नत प्रांत 
होते हुए भी उसका नाम ऐसा हे, जिससे इस प्रांत का 
कोई व्यक्त ओर कोट बर्ग प्रसन्न नहीं हे। प्रांतीय सर- 
कार न इस प्रांत के नाम पश्वितेन के लिए जो सुकाव मांगे थ 
उनके उत्तरों म॑ से काई भी सनन्‍्तोपजनक नहीं हे। हद,टिमाजय, 
ब्रज, कोशण, रात कृष्ग, आदि आदि अतक नाम प्रस्तावित किय 
गए हैं किन्तु कोई भी जमता नहीं । हिमालय हास्यस्पद नाम हे 
हिंद समभ्र दश का सूचक हे, बृजकोशल में काशी तथा कान्य- 
कुठ्ज़ एव पहाड़ा प्रदूर्शा को आपात्त होगा। अन्य सुकाव मृख़ता- 
पणा हैं । एक नया हाल ही में आया है, जिसमें कहा गया हैं कि 
इस प्रांत का नाम गंग: शरखा जाय और यहाँ के [तवासी गांगव 
कहलायें | सकावक का कहना है कि गंगा इसी प्रांत के पहाड़ी 
प्रदेश से निकतती हे ओर प्रांत के मध्य से बहती हुई निकज़ 
जाती है। प्रांत की सवा छोटी बढ़ी नदियां गंगा की सहायिकायें 
हैं। इस प्रकार ताप्ती, घाधरा, सरयू, गंडक, सोन, यमुना, वेतवा, 
चम्बल ,आदि अन्तत: गंगा में ही सम्मिलित होती हैं। इम 
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प्रकार सम्पण प्रांत गंगा से ही अभिसिंचित हेतथा उसी का प्रसाद 
यहाँ सुनहली फसलों के रूप में मिलता है । इस गंग देश के छे 
खंड अर्थात डिवीजन काशीखंड ( बनारस ओर गारखपुर ) 
अवधरस्त्रंड ( लखनऊ और फेजाबाद ) रुहेलखंड, उत्तराष्घड, ध्ुज- 
खंड तथा बुन्द लखंड बन जांया | 
( ८ 9 
अखिल भारतीय आदर्श व्यापारिक संघ का यह फरत्तेव्य 
होगा कि वह उपरोक्त लिख अनुसार दछोू-छोट उद्योगधंधों का 
ध्र/शिक रूप से ओर बड़े-बड़े उद्योगधंधां तथा कारखानों को 
सम्पण रूप से अपने नियंत्रण में रकक्‍खे । आदश व्यापा- 
रिक संवच की सबसे बढ़ी जिम्मेदारी यही है कि 
बह प.जीव।द के होत हुये ही जनसाधारण तथा गरीब जनता के 
शोषण को अहिसात्मक रूप से ख़त्म कर दन ओर गरीबों के 
बत्तमान दुखी जीवन के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठावे | 
उसको सभी कारखाने, खतों, खानों, जंगलों, इत्यादि के सालिकों 
से उनकी व्यापारिक सम्पत्तियां का उनकी रज़ामन्दी से लेकर 
उनके बदले भें सर ॥री निर्धारित दर से हिस्सा पत्र दे द ने 
चाहिये । जो लोग ग्जामन्दी से इसके लिए न तैयार होवें उनके 
कारखानों सें काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तथा परिश्रम 
के घंथ८ सरकार द्वारा निधारित कर दिये जाय तथा उन पर ऐसे 
ऐसे प्रतिबंध ओग कानून लागू कर दिये जाय जिससे वे न ता 
मजदूरों का शाषण कर सके ओर न अपने माल को ऊंची दर 
पर बंच कर अनुचित लाभ ही उठा सकें। इलके अलावा उनके 
कागर्बार के ग्रत्यक विभाग की समय समय पर सरकारी निरीक्ष- 
को द्वारा जाँच भी होनी बाहिये | यदि कारखाने के मालिक प्रति- 
बन्ध ओर कानून को न माने और मनमाना कर तो सरकार 
अपने पास इस तरह के अधिकार रक्‍खे की सरकारी कानून 
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के तोड़ने वाले निजी काग्खानों पर जबरन कब्जा कशके उनके 
मालिकों को हिस्सा-पत्र दे दिये जाँय । 
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आजसे ढाई हज़ार साल पहले भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति 
दुर्गंभ पहाड़ों, नदियों तथा समुओं को पारकर विदशों में फेली 
हुई थी | इस युग में एक महाय व्यक्ति हुआ जिरूकी वीत्ति-पताका 
डछाब भी भारत, चीन जापान तथा लंका आदि देशों में फहरा रही 
हैं। वह था महात्मा बद्ध | बद्ध ने एक घार्मिक क्रान्ति या 
धर्मचक्र का प्रारम्भ क्रिया था । इस बोद्धधम या धार्मिक साम्राज्य 
की संस्थापना में अशोक ने बहुत बड़ी सहायता की थी। बोद्ध- 
धम की तृतीय महासभाके बाद अशोक ने विदेश में परम -प्रचार 
कराना प्रारम्भ कराया । उसन महारक्षित का यूनानी जगत में, 
माध्यन्तिक की काश्मीर एव कन्‍्धार में, मध्यम का हिमालय प्रदेश 
में, शाण एव' उत्तरको सुब्ण भमि में, महेन्द्र एव संघमित्र को 
लंका में धम-प्रचार के लिए भजा था। 

सुब॒ण ४भि में बोद्ध-धर्म का प्रचार किस प्रकार हुआ, इसके 
लिए कहा जाता हे कि जिस समय वोद्ध-धर्म सुबण द॑:पमम पहुँचा 
उस समय वहाँ के राजा के घर जा भी पुत्र होता था, उसका एक 
समुद्री गाक्तसी खा जाया करती थी । श्रमणों को देखकर वहाँ के 
लोगों न समझा कि ये भी राक्षस के साथी हैं । परन्तु श्रमणों ने 
कहा कि हम शीलवान श्रमण हें। इसके पश्चाव श्रमणां ने 
चमत्कार-क्रिया द्वारा राक्षती को मा। भगाया। इसके वाद वहाँ 
( सुबग द्वीप ) के साठ हज़ार स्त्री-पुरुषों ने बाद्ध धम की दीक्षा 
लो। ध्स प्रकार सु॒॒ण द्वीप म बाद्ध-धम का प्रवेश हुआ। यह 
कथा विश्वासनीय हो या न हो, परन्तु इतना तो स्पष्ट हे कि आज 
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से हजारों साल पहले भारतीय रूंस्कृति तथा सभ्यता सुदूर देशों 

वक पहुँच चुकी थी । 

(विशाल भारत) 

आज हमारे गाँवों की मुख्य समस्या यह हे कि गाँवों में 
समुचित आग्र के साधन नहीं हैं । ४;मि की कमी हे और जन- 
संख्या बढ़ती जा रही है इस कारण अधिकांश किसानों के पास 
खेती के लिये बहत थाड़ी भमि है | भारत में प्रति किसान पीछे 
केवल २.७५ एकड़ ५ मि है ओर वह भी एक चक में न होकर 
छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी होती हे । घंधों के नष्ट हो जाने स आप 
के दूसरे कोई साधन नहीं हैं।इस कारण अधिकांश किसान 
बहुत निधन हैं तथा गांबों में एक वर्ग खेत-मजदूर का पेदा हो गया 
जो खेतों पर मजदूरी करके अपना भरण-पोपण करता हे। 
यही कारण हे कि गाँव में जो भी शिक्षित बद्धिमात्न ओर महत्वा- 
कांक्षी व्यक्ति होते हैं वे गाँव छोड़ कर शहरों की ओर भागे चले 
जा रहे हैं । जा भी व्यक्ति किसी योग्य होता हे, कुछ घन एकत्र 
कर लेता है अथबा जो जमीदार होता है वह सर्द व के लिये गांव 
छोड़कर शहर में जा बसता 8। जमींदार शहरां के आकपण के 
कारण अपनी जमींदारियों स दर शहर में जा बसते हेँ। यह 
जमींदार गॉँबों से धन प्राप्त करके गाँव में व्यय न करके शहरों 
में व्यय करते हे इस कारण गोंव निधन हाते जा रहे हैं। भार- 
तीय गावां का मष्तिःक ओर प जी बाहर वल्ली जाती है। गांव 
दिवालिये हो रहे हैं । जो गांव में महत्वाकांत्ती, साहसी आर 
बुद्धिमाव होता है वह गांव में न रहकर शहर चला जाता हे। 
क्रमशः गांवां में द्वितोय ओर तृतीय श्र णी के लोग शेप रह गये हैं 
आर प्रथम श्र णी के व्याक्त शहर में जाकर शक्षिहीन ओर 
निस्तेज हो गये हैं| इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीयों का 
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सव;गींण पतन आरम्भ हो गया है | सारी जाति पर इसका बहुत 
प्रभाव पड़ा है । गाँवों में मनुष्यों की छाँटन रह जाने के कारण 
रूद्ियों की प्रबलता, ईष्या, हे ष, पुरुषाथ, हीनना तथा भाग्यवाद 
क प्रावल्य हो गया हे । गांवों से शहरों को ओर जनसंख्या का 
प्रवास कुछ हद तक स्वाभाविक हे, अतएव यह बिल्कुल रोका 
नहीं जा सकता । आवश्यकता इस बात की हे कि शिक्षित, साहसी 
महत्वकांच्ी और घनी व्यक्ति गांव में रहना भी पसंद करें, जिसस 
गांवों को भी ज्राभ हो । गांवों में केवल निम्नश्रणी के ही व्यक्ति 
न रह जावें जेसा कि आजकल हो रहा है। यह बात हमें न 
भूलनी चाहिये कि गांव हमारे राष्ट्रीय जीवन को स्फूर्ति देन 
वाले हैं । 

अब हमे दखना चाहिये कि गांवों में धनी, साहसी, शिक्षित 
तथा महत्वाकांक्षी व्र्याक्त क्‍यों नहीं रहना चाहते। गांवों में 
उनके यथष्ट साधन, ऊंचे द। का सामाजिक जीवन, मानसिक 
विकास तथा स्वास्थश्रद मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं है। 
यही कारण हे कि कुशाग्रवुद्धि तथा क्षमता वाले युवक गांवां से मारे 
जा रह हैं । अस्तु आवश्यकता इस बात की है कि गांवों म॑ यथरष्ट 
साधन अधिकाधिक उत्पन्न झिय जावें। किन्तु भारताय ग्रामों की 
आराथिक दशा इतनीगिरी हुई है कि उसका टोक करने के लिये 
हमें ग्राम-संगठन में क्रान्तिकारी परिवतन करने होंगे । 
( प्रारास्भक अर्थ शास्र ) 
/१ ) 
लिम्टों वा भविष्य 

भारत में समाजवाद दल इस आशा ओर प्रत्याशा में बना 
था कि इस समय जिस दल के हाथ में शासन की वागडोर हे. 
उसका स्वस्थ ओर निर्दोप विरोध इसके द्वारा होगा। अनेक 
व्यक्तियों न, जो समाजवादी दल में नहीं भी थे, इस आन्दोलन 
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का स्वागत किया । वे ठीक तौर पर अनुभव करते थे कि एक ही 
राजनैतिक दुलवाला राज्य अवांछुनीय है। इसमें तानाशाही 
की गंध आती है | इस बात की आवश्यकता का अनुभव होता 
था कि एक ऐसा विरोधी दल अवश्य होना चाहिए, जा सरकार 
के रोगों और असंयमों को दिखलाता ओर उसे मन-मानी करन 
से रोकता रहे । इसके बिना भारत लोक-राज्य नहीं जम सकगा 
इसके अतिरिक्त एक बात ओर भी थी। समाजवादी दल क 
सिवा भारत के राजनतिक क्षेत्र में काई दूसरा दल हृष्टिगाचर भी 

होता था जो विकसित होकर वतेमान सरकार का विरोधी दल 
बन सकता हो । ६िनदू महासभा ओर मुस्लिम लीग जेस स्पष्ट 
रूप स साम्प्रदायिक दल गांधा जी का मृत्य द्वारा प्रकट कर चुक 
थे कि इनसे देश का भारी अपकार हो सकता है ओर वास्तव भ 
ये दल छिन्न-भिन्न हा चुके थ । दूसरे राजनेतिक समूहों में *: 
कम्यूनिस्टों को उनके चरमपंथी और न्यायान्याय-विचार शून्य 
होने के कारण गम्भीर लोग पसन्द नहीं करते थ। ओर पण सुधार- 
वादी या रडिकल लोग जिस आजकल राजनीति कहा जाता हें. 
उसमें कोई स्थान न रखते थ | फलत: कांग्रेसी समाजवादियों के 
मूल कांग्रेस से निकल आने का सब ने स्वागत या। व्स सवा 
गत से समाजवादियों को बहुत प्रोत्साहन मिला | इसके अतिरिक्त 
यम्बई के म्युनिसिपत चुनाव में उन्हें जो घोखा देन वाली 
विजय प्राप्त हुई, जब कि वे अभी कांग्रेस के भीतर ही थ, इन 
पर बड़ा प्रभाव पड़ा । इससे उन्होंने एक प्रथक्‌ दल बनाने का 


निश्चय कर लिया । ; 
(सरस्वती) 
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मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । जो कुद्ध वह करता हे 
उसका प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता बल्कि 
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समाज पर भी पड़ता है। यदि वह अच्छा काम करता है तो उसकी 
झोर समाज दोनों की उन्नति होगी । इसी तरह उसके ख्चे का 
प्रभाव दूसरों पर पड़ता है । समाज की उन्नति काफी अंश तक 
लोगों के व्यय करने के ढड्ग पर निर्भर है | यदि व्यय का ढड्ढ 
अच्छा है तो समाज की उन्नति होगी, अन्यथा हानि । हमारे ख्च 
का प्रभाव धनोत्पत्ति और अन्य कार्यो' पर बहुत पड़ता हे । 
यह तो सभी जानते हैं कि उपति मांग पर निर्भर हे। जिन 
वस्तुओं की मांग होती है उनकी उत्पति की जाती हे। उत्पति 
के लिए भूमि, पूंजी, श्रम ओर अन्य कई साथनों की आवश्य- 
कता पड़ती है । जिस वस्तु पर हम खच करते हैं उसकी माँग 
पैदा हो जाती है। उसकी उत्पति के लिये लोग उत्पादक साधन 
जुटाने लग जाते हैं । धंरे-धीरे उस वरतु की उत्पति की जाने 
लगती है । यदि वह विलासिता अथवा ऐश-आराम की वस्तु है 
जिससे उपभोक्ता की काय कुशलता गिर जाती है तो ह्सका फल; 
केवल उस उपभोक्ता को ही नहीं बल्कि प्रे समाज को भुगतना 
पड़ेगा । कारण,जब उस बस्तु की मांग है तो उसकी उत्पति 
अवश्य होगी। देश की पजी ओर श्रम का एक भाग इस 
ओर खिच आयेगा जिसका प्रयोग दूसरे आवश्यक ओर लाभ- 
दायक उद्योग-धन्धों में किया जा सकता था। इसका यह परि- 
णाम होगा कि आवश्यक ओर निपुणतादायक पदार्थां की उत्पति 
घट जायगी या उतनी न होगी जितनी हो सकती है। ऐसा होने 
से इन वस्तुओं की कीमत बढ़ जायगी जिससे साधारण लोगों की 
उपयोग करने की शक्ति गिर जायगी | लोग इन वस्तुओं का उप- 
युक्त परिणाम में सेवत न कर सकेंगे । अतएब उनके स्वास्थ बल, 
उत्साह ओर कार्यनिपुणता में शिधिलता होती जायगी। इससे 
भविष्य में उत्पति ओर भी कम ओर बुरी होगी । इस तरह हम 
देखते हैं कि यदि लोग सोच समझ कर अपने द्रब्य को उचित 
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ढज्ञ से व्यय नहीं करते तो समाज पर इसका बुरा अ र षडता 
है । उत्पति कम हो जाती है उपमोक्ता की काये कुशलता में कमी 
आने लगती हे, ओर धीरे-धीरे उस जाति का जीवन-स्तर गिरने 
लगता है। अतएवं सामाजिक दृष्टि से यह देखना आवश्यक है 
कि लोग अपने द्रव्य को किस प्रकार व्यय करते हैं । 
प्रारम्भिक शा्र 
( १३ ) 


महात्मा गांधी के स्मारक के अनेक भाव आज परामर्श 
ओर विचार के गर्म में हैं। ऐसी स्थिति में हम एक चेताबनी 
दिए बिना नहीं रह सकते ओर वह यह है कि इस मामले में 
किसी भी प्रकार की अधीरता या शीघ्रता की कोई आवश्यकता 
नहीं हे । प्राप्त समाचारों से ज्ञात होता है कि प्रतों की राज- 
धानियों, नगरों ओर यहाँ तक कि शाम ग्राम में पाठशालाओं, 
अस्पतालों ओर मन्दिरों को गांधी-स्मारक बनाने के प्रस्ताव रखे 
जा रहे हैं। अनेक कारणों को हृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त 
आवश्यक हे कि इन प्रस्तावों को उस समय तक कार्यान्वित न 
किया जाय जब तक कि उन पर कोई केन्द्रीय सत्ता अपना निर्णय 
नदे दे या वह उनकी परीक्षा न फर ले। कांग्रस कार्यसमिति 
ने अपने प्रस्ताव में यह अत्यन्त उाँचित ढद्ग से कहा है ।|क 
महात्मा गांधी का सर्वोत्तम स्मारक तो उनके वह आदर्श तथा 
लक्ष्य हें, जिनको उन्होंने जीवन दिया और जो अब श्रपूर्ण हैं । 
उन अपूण कार्यों को पूरा करना ही महात्मा गांधी का सर्वोचित 
स्मारक होगा क्योंकि उन्हीं के लिए तो बपू को आत्थोत्सग तक 
करना पड़ा । स्मारक शब्द के साधारणत: जो अर्थ लिए जाते हैं 
उनसे उक्त व्याख्या का कोई संघष नहीं होता | यह एक निर्वि- 
वाद सत्य हे कि गांधी जी सदेव उस किसी भी स्मारक से ऊँचे 
रहेंगे को उनके सम्मान में स्थापित किया ज्ञायगा | फिर भरी 
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लोकप्रिय भावना को उस स्मारक से कुञ्न सन्‍्तोष मिलेगा ही । 
वाशिंगटन में अब्राहिम लिकन का स्मारक एक अत्युच्च कंला 
की अभिव्यक्तित के साथ ही उन सुन्दरतम-भावनाओं का भी 
प्रतीक है जिनसे लिकन को देखा जाता था। महात्मा गांधी के 
सिद्धांतों को जीवन में व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाय, इसके 
अतिरिक्त महात्मा गांधी के स्मारक का एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं 
है जिसके अनुसार स्मारक-निर्माण संबंधी कोई भी निर्णय किया 
जा सके | फिर भी, जन-कल्पना ने एक बहुत ही सुन्दर भाव को 
स्पश किया हे, ओर वह यह है कि अशोक स्तम्भ की भाँति 
अ्रमृतसर से लेकर समुद्रर॒पर्शी कन्याकुमारी त्तक गांधी स्तम्भों की 
स्थापना की जाय । हम अनुभव करते हैं कि जन-कल्पना दर्शित 
इस बचार पर गंभीरतापूषक विचार अवश्य किया जायगा। 
हमने पिछली बार एक ओर सुझाव की चर्चा की थी किन्तु उस 
सुझाव से उक्त विचार को हम कहीं अधिक प्रोढ़ पाते हैं ओर 
उसके स्थान पर इसका समथन करते हैं । गांधी-स्तम्भ का प्रस्ताव 
मद्रास से एक उत्साही द्वारा रखा गया था जिसका यह भी कहना 
था कि गांधी त्तम्भों की संख्या १ लश्वन होनी चाहिए। हमारा 
सुझाव एक सहन्ष का था औंर हम सममभते हैं कि संख्या में अभी 
ओर कमी होगी । यदि स्तम्भों का आकार पयोप्त ठोस हुआ ओर 
उनका पत्थर भी बहुत बढ़िया हुआ तो ४०० गांधी स्तम्भ भी 
काई कम संख्या सिद्ध न होंगे । 


(भारत) 
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. डा० पट्टाभि की अ्रध्यक्षता में कांग्रेस का जो ४४ बां अधि- 
वेशन जयपुर में कल प्रारंभ होने जा रहा हे वह कई दृष्टियों से 
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बड़ा महत्वपूर्ण है | पह.ली बात तो यह है कि स्वाधीनता भ्राफ़ 
होने के बाद कांग्रंस का यह पहला ही अधिवेशन हो रहा है । 
इसके पूब मेरठ में जब अधिवेशन हुआ था तो देश रघतंत्र नहीं 
था । दूसरी बात यह है कि इस अवसर पर राष्ट्रपिता गांधी जी 
नहीं दिखाई पड़ेंगे । कांग्रस अधिवेशनों में उनकी उपस्थिति से 
अन्य नेताओं को बड़ा बल मिलता था। कोई जटिलता अथवा 
गम्भीर मतभेद उत्पन्न होने पर महात्मा जी से ही सब समस्या 
को सुलझाने की आशा रखते थे । फलत: महात्मा जी का अभाव 
विशेष रूप पर खटकेगा | तीसरी बात यह है कि शासन-सूत्र 
सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय सरकार ने विभिन्न ज्षेत्रों में जो नीति 
प्रोषित की हैं, जो योजनाये प्रस्तावित को हैं अथवा जो अन्य 
कदम उठाये हैं उनकी पयोलोचना की जायगी ओर उनके लिये 
कांग्रेस की स्वीकृति ओर समथन प्राप्त करना होगा केन्द्र तथा 
प्रान्तों में सारा शासन इस समय कांग्रस के नाम से हो रहा हे, 
अत; कांग्र स को इस बात पर विचार करना होगा कि शासन- 
संचात्नन उसकी नीति ओर इच्छा के अनुसार हो रहा हे, अथवा 
नहीं । चोथी विशेषता इस अधिवेशन की यह है कि वह एक 
देशो राज्य में हो रहा हे । देशी राज्यों के शासक पहिले कांग्रस 
से बिल्कुल अलग रहना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी 
ग्यासत में कांग्रेस का प्रभाव फेले । किसी देशी राज्य में कांग्रेंल 
का वार्षिक अधिवेशन हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जाती थी 
कन्तु आज समय एकदम बदल गया है । ब्रिटिश भारत तथा 
देशी राज्यों के बीच जो दीवार खड़ी थी बह तेजी से हूटती जा 
रही हे। दोनों के बीच जो अन्तर या भद्‌ था वह मिटता जा 
रहा है । दोनों एक होते जा रहे हैं। एक ही विशाल राज्य ओर 
शासन के श्रन्तर्गंत सब संगठित हो रहे हैं । जयपुर के कांग्रेस 
श्रधिवेंशन का होना इस बान का णक प्रमाण है कि कांप्रेस अंब 
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देशी राज्यों में भी उतनी लोक प्रिय ओर प्रभावशाली हो गई हे 
जितनी कि ब्रिटिश ग्रांतों में थी। आज देशी राज्यों की जनता 
ही नहीं अपितु नरेश ओर उनके अधिकारी सभी कांग्रस का 


श्वागत कर रहे हैं । 
( भारत ) 


( १५ ) 

प्रो० रड्भा के एक प्रश्न के उत्तर में गाँधी जी ने कहा कि-- 
कॉड़ रेस का ध्येय लोकशासित किसान मजदूर-प्रजा की स्थापना 
करना है / कया सचमुच कॉज्रेस का यह ध्येय हे ? ओर अगर 
है तो इस ध्येय-सूत्र का वास्‍्तवि 5 अथ ओर स्वरूप क्‍या हो 
सकता है ? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर में अन्तर्तित श्री० रह्भा 
आमकता समझना आवश्यक है। इस विषय में रज्जा के एक दूसरे 
प्रश्न का उत्तर देते हुए गाँधी जी ने कहा क्रि--- अगर हमें लोक- 
शासित स्वराज्य प्राप्त हुआ तो उनके राजनैतिक क्षेत्र सहित 
तमाम ज्ञेत्रों में किसानों का ही अधिकार रहना चाहिये, इसमें 
मुमेः सन्‍्देह नहीं।? इसका अर्थ यह हुआ कि गाँधी जी ओर 
कॉड़रस यह वचन देते हैं कि किसानों की पूरा सत्ता होनी 
चाहिए । अब किसान सत्ता ओर किसान-मजदूर प्रजा सत्ता इन 
दोनों ध्येय-सूत्रों में से कोन-सा सूत्र कॉड्ररेस का अधिकृत ध्येय 
सूत्र माना जाय ? दलील के लिए यदि हम यह मान लें कि 
किसान सत्ता कॉब्लरेस का ध्येय सूत्र. है, तो तुरन्त 
यह प्रश्न उठता हे, कॉग्रेस ने किसान। के लिये क्या कया है ? 
इतने राष्ट्रीय आन्दोलन हुए पर किसी में भी +ंग्रेस ने, जमीन 
किसानों की होनी चाहिए, जुर्मींदारी प्रथा का अन्त होना चाहिए, 
किसान बिना शते-ऋण-मुक्त होने चाहिए, ऐसा किसान घोषणा 
पत्र नहीं प्रकाशित किया । इसके विपरीत अतीत में इन माँगों 


( १७७ ) 


की पूर्ति के लिए छेड़े गये किसान आन्‍्दोलनों का कॉलड़रेस ने 
कभी भी समथन नही किया। यह कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं कि ये प्रश्न किसानों के जीवन-मरण के प्रश्न है ओर गाँधी 
जी के मन्तव्यों के विरोधाभास कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। 
एक ओर तो यह किसान सत्ता की बात कहते हैं, दूसरी ओर 
किसानों का जमींदारी विरोधी वर्ग विग्रट ( (७४४ ५४७४ ) 
उनको पसन्द नहीं है । किसान सत्ता की बात सुनकर उत्सुकता- 
वश श्री रज्ञा ने गाँधी जी से प्रश्न किया--'आख़िर में ज़मींन- 
दारी प्रथा नष्ट करनी होगी ऐसा आपके कथन का अर्थ बराबर 
है न?! गॉँधी जी ने प्रत्युतर दिया--हाँ, लेकिन तुम्हे याद 
रखना चाहिए कि मैं राज्य नियन्त्रित ट्रस्टीशिप की पद्धति चाहता 
हैं। दूसरे शब्दों में ज़मींदारी को ( और इसी तरह किसी 
२ बे को ) बिना कारण विरोधी करना नहीं चाहता ।” इसका 
अथ यही है कि जमींदारी, शाषण और उसकी वजह से प्रति- 
दिन बदतर होने वाली किसानों की हालत होते हुये भी गांधी जी 
के मत से जमींदारों का विरोध करने का कोई कारण नहीं हैं । 


( १६ ) 


मुराप्रसार ( अस्फालन ) चिकित्सों का प्रथम अपराधी, 
रिज़ब बेंक हैं, जिसने नोटों को अत्याधिक संख्या में प्रचलित 
किया है | दूसरा अपराधी ग्राहकों में अत्याधिक .धन वितरण है 
तीसरा उत्पादन कत्ताओं अथवा बनियों ढरा अधिक मूल्य लेकर 
माल देना हे । चोथा बाजार हे जहां माल का अकाल है। 
पाचवां व्यापारी है जिसने अत्यन्त लाभ उठाया है किन्तु टेक्स 
से अपने को सदेव बचाता रहता है। उपरोक्त ४ बिषयों को 
लेकर अस्क्ालन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर, संकट को कम से कम 
मात्रा में घटाया जा सकता है | अस्फालन भेषज शास्त्र के विश्व 

फा० १२ 
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कोष को इनमें से एत्येक के साथ तथा अन्य और अपराधियों 
के साथ बड़े पेमाने पर तथा वृहद्‌ रूप में काय 
करना पड़ेगा । अस्फालन पर सुगमता से विजय करने के 
निप्ित्त यह आवश्यक है कि व्यापारियों पर अधिक से अधिक 
वस्तुओं को ध्यान में रखकर, कर लगाया जाय, तथा टैक्स से 
छल करके बेचने वाले को कठोर दंड दिया जाय। इस महान 
ग्रंथ की कुड आवश्यक बातें, वस्तुओं की मांग तथा खरीदारी पर 
नियंत्रण, अनिवाय बचत, तथा सामग्रियों पर राशनिंग आदि हैं। 
मूल्यों पर नियंत्रण, अलग-अलग वस्तुओं के मूल्य निधोरण, 
उत्पादकों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता ताकि बे 
दरों में काम को सम्भव कर सकें, इसकी आवश्यक दवा है। 
गआ्रायात तथा नियात के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिये । 
अरुफालन के लिये अधिक से अधिक उत्पात्ति करना आवश्यक 
है । बड़ी संख्या के नोटों को फेर लेना भी एक आवश्यक बात 
है | बजट में कांट छांट तथा उसका सन्तुलन इस विश्व कोष के 
अन्तगंत आते हैं । इस प्रकार के एक या दो उपायों पर तथा 
अन्य वेसी ही ओषधियों पर हम प्रकाश डालेंगे । 

वह कोन सा मूल्य का आंकड़ा है जो सब को प्रिय है, जिसकी 
नागरिक इच्छा रखते हैं तथा जो किफायत कर सकते हैं। प्रथम 
स्थान में मूल्य ऊ'चे होंगे, उच्चतम होंगे अथवा बढ़ते ही जायंगे 
द्वितीय स्थान में द्र निम्न, विम्रतर, घटती ही जायंगी ओर अंत 
में मूल्यों की सदा के लिये स्थापना हो जायगी और फिर उसमें 
परिवतन सम्भव न होगा । 


(६ ६१७ ) 
यदि भारतीय मुद्रा धातु की होती तो शायद्‌ भारतीय जनता 
को मुद्रा अस्फालन के कारण जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ रही हैं 
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उसके निवारणंथ मुद्रा में पुन संशोधन किया जाता जिससे 
ध्वतन्त्र भारत की समस्या में सुधार होता पर चूंकि रुपया 
श्रपरिवर्तित काग़ज़ का एक टुकड़ा मात्र हे इसलिये अस्फालन 
का सामना करने के लिये हमें अपने सभी प्रयत्नों को उत्पादन 
की आरर केन्द्रित करना पड़ रहा है ! यदि किसी भांति उत्पादन 
की वृद्धि हो जाती है तो फिर अस्फालन प्राकृतिक रूप से धीरे 
धीरे विलीन हो जायगा पर उत्पादन वाला मार्ग उतना ठीक 
नहीं हे जेसा कि वह दिखाई पड़ता है, क्योंकि अधिक उत्पादन 
का मतलब रुपये को आय को बढ़ाता है । इसलिये यदि उत्पादन 
की वृद्ध पयोप्त मात्रा में हो भी जाय तो भा मूल्यों में कमी 
नहीं आयेगी । हम जानते हैं कि उत्पाइन में कुल जितना व्यय 
होता हे उसे उत्पादन की चालू विक्री सामग्री से भाग देश पर 
हीमूल्य का धरातल बनता है । इसलिये यदि आय की वृद्धि से 
तापपय व्यय की वृद्धि से होता है तो फिर चाहे उत्पादन में जो 
कुछ भी वृद्धि की जाय मूल्यों में कदापि कभी नहीं होगी। अतः 
हम इस निष्कष पर आते हैं कि जो जनमत का कहना है कि 
यदि उत्पादन में वृद्धि होगी तो मूल्यों में कमी होगी वह 
अस्फालन की रोकने के लिये ठीऋ नहीं हे ! हां यह हो सकता 
है कि उत्पादन की बृद्धि से मूल्यों में अधिक वृद्धि नहो पर 
हमें ऐसे उत्पादन से मूल्यों की कमी की आशा कदापि न करनी 
चाहिये | अस्फालन का निवारण अ--अस्फालन ( [020]90 »7 ) 
है चाहे वह कितना ही अरुचिकर क्यों न हो । ठितीय महासमर 
का व्यय चलाने के लिये अपार अपरमित रुपये का निर्माण 
करना पड़ा था । रुपये का वही निर्मोण काय अब भी चालू है 
जिससे हमें वतमान समय में कितने ही संकठों का सामना करना 
पड़ रहा है । अब यदि हमे अपने रुपये को युद्ध-पूषे वाले मूल्य 
के बराबर लाकर उसे सुदृढ़ बनाना दे तो फिर जितना अधिक 
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रुपया चालू है उसे हमें नष्ट करना पड़ेगा। हमें अपने रुपये की 
आय में भी कभी करनी होगी । आय की कमी के साथ ही साथ 
हमें व्यय में भी कमी करनी पड़ेगी ओर यदि हमें रुपये के मूल्य 
को निधोरित करना है तो अवश्य ही हमें अपने व्यय में कमी 
करनी ही होगी। यह एक साधारण सममभ की वात है, पर प्रश्न 
यह है कि आखिर इसे किया कैसे जाय 


( विश्ववाणी ) 
( १८ ) 


स्वातंत््य, न्याय ओर शांति के प्राचीरों पर स्वतंत्र भारत को 
अन्तराष्ट्रीय नीति आध।रित है । हमारा स्वातंत्रय-संप्राम भी इन्हीं 
तस्वों के प्राण-स्पंदन पर आधारित था। ये तत्व नीति-शाल्न के 
परोक्ष सिद्धांतमात्र नहीं थे और आज भी नहीं हैं | इनके भोतर 
तो मानवता के इतिहास का नग्न सत्य जगमग़ा रहा है जिसके 
दर्शन के लिए 'क्ष रस्य धारा” पर चलने को अनुभूति चाहिए। 
मानवता को इन तोन मौलिक तत्वों के लिए संकल्पबद्ध हो जाना 
होगा; अन्यथा विनाश निश्चित है, अनिवाय है। स्थायी शांति 
का मार्ग यही है । जिस संसार ने मानवता के अधिकांश ब+ को 
स्वातंत्य ओर न्याय के स्वाभाविक अधिकारों से वंचित कर 
रक्खा है उस संसार में शांति की स्थापना केसे सम्भव हो सकती 
है ? अपनो अंतरराष्ट्रीय नीति-हारा भारत ने अपने कंधों पर यह 
दायित्व ग्रहण किया है कि वह अंतरोष्ट्रीय कमभूमि में इन 
सिद्धांतों को स्थूल रूप देने का प्रयास करेगा । 

इस उच्चादर्श की घोषणा करते सम्रय हमें अपनी दुर्बेल- 


ताओं और अभावों का भी ज्ञान है। हम अपने आदश वाद को 
धन्यवाद के साथ संतुलित बनाने का प्रयत्न करते हैं। हमें ज्ञात 
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है कि वर्तमान भारत इस नीति के विश्व-व्यापी प्रयोग के 
लिए शअ्रत्ययंत असमथे है। अभी अपेक्षित राजनेतिक प्रोद्त्व 
उसने प्राप्त ही कहाँ किया है ? सामरिक दृष्टि से भी भारत को 
आत्मनिभर बनाना है; ओर जब कि आज की राजनेतिक ओर 
सामरिक सामथ्य का मूलाधघार आधथिक ओर आओद्योगिक उत्कष है 
तो इस दिशा में भी हमें आपत्तियों का अतिमक्रण करते हुए 
तेजी से अग्रसर होना होगा । इतनी सामथ्ये और आत्म निभरता 
प्राप्त करने के बाद हमें अपने मनोरथ की सिद्धि के निमित्त कर्म 
क्षत्र खोजना पड़ेगा | क्योंकि वर्तेमान का इतिहास हमारे सामने 
प्रमाशित करता है कि कोई भी श्रकेला देश, चाहे वह सामरिक 
दृष्टि से.या आर्थिक दृष्टि से कितना ही शक्तिशाली क्‍यों न हो 
निर्णायक रूप से अपनी अन्तर,ष्ट्रीय नीति को कायोन्वित नहीं कर 
सकता अन्तरोष्ट्रीय नीति की सजीवता के ये प्रबल प्रमाण अवश्य 
हैं, किन्तु इनमें, प्रगति का तत्त्त्र नहीं हे । गतिशीलता के लिए 
कूटनीतिझ सम्बन्धों की आवश्यकता है । आज की अन्तर्राष्ट्रीय 
राज.नोति संघ निर्मोश को अपनी मूल प्रवृत्ति बना रही है। 
कई राष्ट्र आर्थिक, राजनीतिक ओर सामरिक सहयोग के 
आधार पर सुश्र| खल होकर संघ बना रहे हैं । ब्रिटेन, रूस ओर 
अमेरिका ने ऐसे संघों के निभाण में काफी सफलता प्राप्त की है 
ओर यही कारण है कि अन्तराष्ट्रीय मामलों में वे इतने प्रभाव- 
शाली हो गए है। 
१६ ) 

पश्चिमी बंगाल सरकार के कांग्रेसी शआथमंत्री श्री नलिनी 
रंजन सरकार ने भारत की नीति की जटिलताओं का हिम्मत के 
साथ पदो फाश किया है । अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटसमैन 
में एक लेख लिखते हुए कद्दा है भारत सरकार को मुद्रास्फीति के 
विरुद्ध संघ करने में अधिक से अ,धेक हिस्सा लेना हे । किन्तु 
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जब तक वह अपनी कायवाहियों को, जो वह करने वाली है, 
भली-भांति नहीं समझती ओर राजनीतिक नीति के मामले से 
भी उनका पालन करने के लिये तैयार नहीं होती, तब तक वह 
ऐसा नहीं कर सकती । मूल्य और मजदूरी पर रोक का अथ 
होता है मूल्य ओर सामानों के विस्तार पर नियन्त्रण । मोजूदा 
मजदूरी ॥। अधिकतम घोषित करना ओर उत्पादन को खतरा 
पहुँचाने पर कायवाही करने की तत्परता दिखाना स्पष्ट रूप से 
मजदूरों के मोजूदा रूख ओर प्रवृत्तियों के इतना विरुद्ध जाता हे 
कि सरकार को इन दो बातों पर अटल रहने में कम हिम्मत को 
जरूरत नहीं पड़ेगी । किन्तु ये ही किसी मुद्रा स्फूर्ति विरोधी शक्ति 
की आधार हैं। अर्थ स्पष्ट हे | मजदूर बध् में आने वाला नहीं 
है ओर उसे बल प्रयोग से सहयोग में लाना चाहिये | इस प्रकार 
सरकार की यह नयी नीति मजदूरों के जबरद॒ग्ती काम करने की हे 
यह तक उपस्थित किया जा सकता है. कि डिविडेण्ड पर जा 
प्रतिबन्ध लगाया गया है उससे उद्योग पतियों के पंख भी कट 
जाते हैं। प्रतिबन्ध की जो व्याख्या की गई है, उससे सम्भवत: 
डिविडेण्ट पर अधिक से अधिक की उपेक्षा पू जी पर कम से कम 
६ प्रतिशत लाभ होगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पू'जीपति 
भारी मुनाफाखोरी के लिये उत्सुक हैं ओर हमारे मजदूरों में 
तीत्र विरोध की भावना ब)िती जा रही हे। सरकार इन प्रवृत्तियों 
को अपने साधारण दुमनात्मक दृष्टिकोण से भंग करने का 
प्रयास कर रही है । उसकी विफलता पर उद्योगपतियों को आशा 
है कि वे सरकार कों मजदूर विरोध नीति अपनाने के लिये 
फुसला लेंगे ताकि अधिक श्रम ओर अधिक उत्पादन 
के विरुद्ध मजदूरों के प्रतिरोध को विफल बनाया जा 
सके । इन घटनाओं से भारत का सवनाश हो जायगा। तीसरा 
रास्ता भी हे जिसको खोजने से सरकार ने इन्कार कर दिया है । 
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इसमें कोई शक नहीं कि उत्पादन बृद्धि के लिये मजदूरों को 
बहकाना ओर दबाना पड़ेगा। बल प्रयोग कठोरता ओर 'स्टाख- 
नोववाद? का स्पष्टीकरण अधिक लाभदायक होगा यदि उसका 
उपयोग ऐसे समाज में किया जाय जो विषमताओं ओर विशेषा- 
धिकारों से कम बिकृत हुआ हो। जब तक 'हम पू'जी के जार? 
की उसके अधिकार ओर सत्ता से बन्चित नहीं कर देते तब तक 
समभाने के लिये ओर आवश्यक होने पर एक मजदूर की यथा 
शक्ति वाम करने के हेतु सजा देने के लिये कोई नैतिक आधार 
नहीं है ।समय का तकाजा अथ के लिये नहीं संयम के लिये है । 
यथा संभव अधिक से अधिक आधथिक समानता और अमुद्रात्मक 
प्रोत्साहनों को अधिक से अधिक उपयोग करने से जेसा कि डा० 
वी० के० आर० वी० राव ने स्पप्ट रूप से 5हा है, उत्पादन 
के महत्व(ण मोर्च पर मुद्रा-प्रसार पर आक्रमण किया जा 
सकता है | 

विश्ववाणी 


हा ) 


कांग्रेस महासमिति के वर्तमान अधिवेशन में इससे पूष के 
अधिवेशनों की अपेक्षा सब से बड़ा अन्तर यही था कि महात्मा 
गांधी की उपस्थिति और परामश से वह एकदम वंचित था। 
गांधी जी के जीवित रहते हुए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशनों 
में जितने भी बड़े ओर छोटे प्रश्न उपस्थित हुए उन पर अन्तिम 
निणय महात्मा गांधी के विचारों और इच्डा के अनुकूल ही 
होता था, चाहे कितने ही विरोधी विचार विवाद की अवस्था में 
क्यों न उपस्थित किये जाते। कारण यह था कि समूचे देश को 
महात्मा गांधी के व्यक्तित्व में अटूट श्रद्धा और विश्वास था 
ओर बड़े से बड़ा नेता विरोधी विचार रखते हुए भी गांधी जी 
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के व्यक्तित्व के सामने यह समकभकर सर भुका देता था कि 
उनकी सूम. ही को स्वीकार करने में देश का द्वित निहित हे। 
फलत: लोग अपने विचारों ओर विश्वासों को गलत मान लेना 
पसंद करते थे किन्तु गांधी जी के विचारों को नहीं। इस बार 
का अधिवेशन होने के पूव ही गांधी जी हमारे बीच से उठ गये 
आर इसलिए महासमिति के इस अधिवेशन में उनकी उपस्थिति 
ओर सदूपरामशे का लाभ उठाना संमव भी केसे हो सकता था ? 
किन्तु मर कर भी गांधी जी का व्यक्तित्व इस समूचे अधिवेशन 
पर व्याप्त रहा । भले ही महासमिति के सदस्य गांधी जी के शरीर 
के दशव करने ओर उनकी वाणी को सुनने से वंचित रहे परन्तु 
सभी सदस्यों ने अपने विचार प्रकट करने में यह ध्यान निरंतर 
रक्‍खा कि वे अपने अपने ढंग से गांधो जी की इच्छाओं की 
पूर्ति ओर उनके विचारों का ही पोषण करें। कांग्रेस के नए 
विधान के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया हैं उसमें 
यही ध्यान रक््खा गया है कि कांग्रेस का भावी संगठन महात्मा 
गांधी की अन्तिम इच्छा के अनुरूप हो हो । हमारा विश्वास हे 
कि गांधी जी की इच्छा के अनुसार ही चलने में कांग्रेस ओर 
देश दोनों का कल्याण होगा । 
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महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में पकड़ा गया व्यक्ति 
नाथूराम विनायक गोडसे एक विशेष हवाई जहाज द्वार।नई 
दिल्‍ली से बम्वई ले जाया गया है जहाँ वह बम्बई की पुलिस के 
हवाले कर दिया गया हे। बम्बई ओर पूना में इस हत्याकांड के 
सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारियोँ दुर्घटना के दूसरे ही 
दिन की गई थीं और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कुछ 
ने अपने बयानों में ऐसी स्वीकृतियाँ की हैं जिनके आधार पर 
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गांधी जी की हत्या के षडयंत्र के सम्बन्ध में कुछ विशेष महत्व 
को बात पुलिस अधिकारियों को ज्ञात हुई हैं । फलतः कुछ अन्य 
गिरफ्तारियों ओर तलाशियाँ बम्बई, दिल्‍ली तथा देश के कुछ 
अन्य स्थानों में भी की गई । अभी कुल दिन पूर्व बम्बई से इस 
आशय का समाचार प्राप्त हुआ था कि षड़यंत्र केवल गांधी जी 
की ही हत्या करने के ही लिये नहीं बल्कि कांग्रेस के चोटी के 
नेताओं तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों को भी समाप्त कर देने 
के लिए रचा गया था ओर वह इतना भयंक्रर था कि उसकी 
पूरी जानकारी मिलने पर समस्त संसार स्तंभित रह जायगा। 
गिरफ्तार व्यक्तयों की स्वीकारोक्तियों के आधार पर जो सामग्री 
तलाशी में पुलिस को मिली है उसमें बम, हथगोले, रिवाल्वर 
कारतूस, बारूद आदि बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं।इन सब 
बातों से यही प्रकट होता है कि कोई बहुत ही खतरनाक शक्ति 
हमारे देश में पिछले कुछ समय से काम कर रही थ। जिसका 
यदि इस समय भंडाफोड़ न हुआ होता तो आगे चल कर न 
जाने क्‍या मुसीबत पेदा करती । परन्तु इस कुचक्र का भंटाफोड़ 
होने के लिए देश को अपना सबसे अमूल्य रत्न खोना पड़ा है । 
यह कितने बड़े दुभोग्य की बात हे कि इन कुचक्रियों ने अपना 
सबसे पहला शिक्रार देश के पिता ओर युग पुरुष महात्मा गांधी 
को ही बनाया । रहस्य का उद्घाटन यदि किसी भी प्रकार मद्दात्मा 
गांधी के जीवित रहते ही हो गया होता तो समूचे देश के लिए 
आत्म-ग्लानि की यह नोबत न आती | 
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सदा की भाँति इस व भी २ श्रक्टूबर को गाँधी जयन्ती 
आई ओर चली गई लेकिन कितना अन्तर था इस गांधी जयन्ती 
में ओर उन जयन्तियों में जो सन्‌ १९२० से लेकर १६४७ तक 
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मनाई गई । गाँधी जी अपनी इस जयन्ती को चखो जयन्ती के 
नाम से पुकारते थे ओर उनकी जीवित अवस्था में सारा देश 
चखो जयन्ती के रूप में इसका समारोह करता था। गाँधी जी 
के निकट चर्खा मात्र चखों नहीं था। उसके पीछे सम्पत्ति 
का पूरा विकेंद्रीकरण, अपरिग्रह, स्वलम्बन, जन-समद्धि, अशोषण 
ओर इसलिये अहिंसा और सत्य था। वह चर्खा को भावी 
निमोण की धुरी समझते थे । पूजीवाद, साम्राज्यवाद 
ओर शोषण के सम्मोहक अख्नों से आज सारी दुनिया 
त्राहि त्राहि पुकार रही है।गांधी जी सत्य अहिंसा ओर 
चखो के दिव्याश्ओं से ही उसकी काट करना चाहते थे | वह चर्खा 
में ही मानव संसक्रति ओर सभ्यता को मुक्ति समझते थे । इसलिये 
सारे देश में गाँधी जयन्ती “चर्खा जयन्ती” के नाम से प्रसिद्धि 
पा रही थी | गत्‌ १९४४ में अखिल भारतीय चर्खा संग के वाषिक 
सम्मेलन के अवसर पर सेवाग्राम में गाँधी जी ने खादी कार्य 
कताओं से कहा था “यदि हम पहिले की त्तरह चरखा चलाते रहें, 
जड़तापूर्वक, मन्त्र की तरह अहिंसा ओर सत्य की भावना से 
रहित तो ऐसा चर्खा मुझे नहीं चाहिये। चखों पत्थर की तरह 
गले का भार होकर हमें इबोने का अगर एक साधन मात्र है तो 
उसे फेक दो। यदि विवेक के साथ बुद्धि पृषक अहिंसा का 
संदेश फेलाने को, स्वराज्य प्राप्त करने को वह चलाया जाता 
है तभी वह मुझे इष्ट है । तुम इस श्रद्धा से, इस विवेक से, इस 
साधन से अगर चखों चलाने को तैयार हो तो इसमें से दो 
चार भोी मेरे काम के हो। मुझे यह सारी ब्यापारिक 
खादी नहीं चाहिये । वह भली हो, उसमें परोपकार हो, 
पर वह मेरे काम की नहीं। अगर उसमें पअहिंसा नहीं, 
उसमें अभय नहीं, उसमें अविवेक नहीं, ओर बुद्धि नहीं तो मेरा 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। मैं उसका विरोध करू गा, 


( १८७ ) 


ऐसा भी नहीं, पर अज की भाँति उसे अपना सब से बड़ा, सब 
से प्यारा काम नही समझ सकूंगा | तुम अगर मेरे साथ नहीं 
आओगे तो मैं अपना दावा नं छोड़ 5गा; पर अगर तुम चाहते 
हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊ तो तुम्हें खादी और चर्ख्ने को उस 
श्रद्धा और विवेक के साथ पकडना होगा जो मेरी है । तब 
तुम्हारा चर्चा इस तरह के अभय, पराधीनता, जड़ता को दूर 
करने वाला ओर उद्योगों को वास्तविक जीवन दान देने वाला हो 
सकेगा । इस श्रद्धा को लेकर अगर तुम गाँवों में जाओगे टो तुम 
गावों के सारे मसले हल कर सकोंगे, शिक्षा स्वास्थ की कठिना- 
इयाँ जान सकोग, कृषि, गोपालन के मार्ग दर्शक हो सकोगे। 
आपस के भगड़े के अविचार की दूर करके परस्पर सहयोग, 
सद्भावना स्थापित कंर सकोगम। तब तुम्हारा चर्खो आहेंसा, 
अभय ओर मानवता का प्रर्तक॑ होगा ओर उससे न केवल हमारे 
देश का वरव सारी दुनिया का त्राण होगा ।” 


( विश्ववाणी ) 
( २३ ) 


प।किस्तान के गवनर जनरल ख्वाजा नजीमुद्दीन ने पाकिस्तान 
पालामेन्ट में भायण देते हुये यह विचार प्रकट किया है कि 
भारत ओर पाकिस्तान को व्यथ के कलह में अपने साधनों को नष्ट 
नहीं करना चाहिये बल्कि जनता की अवस्था सुधारने में उनका 
उपयोग करना चाहिये । निश्वय यह परामश बड़ा ही उत्तम और 
बुद्धिमता;ण है | किन्तु कठिनाई यह है कि कोरे उपदेश से कोई 
लाभ नहीं हो सकता । यदि यह राय ईमानदारी से प्रकट की 
गई है तो पाकिस्तान की उत़ पर अमल भी कंरना चाहिये। जहाँ 
तक॑ भारत का सम्बन्ध हे वह तो प्रारम्भ ही से यही सलाह देता 
आया है कि आपस में मेत्री व संत्संबध स्थापित करके ही 


( शरैपण ) 


दोनों पड़ो ती देश अपनी अपनी उन्नति स्थापित कर सकते हैं । 
सलाह ही नहीं दी, बल्कि अपनी शक्ति-भर भारत सरकार ने 
उस पर अमल किया है । भारत का मित्रता का हाथ आज भी 
बढ़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान अपनी पिछली नीति का त्याग 
करके मित्रतापणों व्यवहार करने के लिए तैयार है ? यदि वह 
भारत मे सत्संबन्ध रखना चाहता है तो उसे काश्मीर से अपनी 
फौजों को हटा कर लड़ाई बन्द कर देनी चाहिये ओर भारत से 
हाल में हुये समकोते का सच्चाई के साथ पालन करना चाहिये। 
अगर पाकिस्तान ऐसा नही करता तो हम यही कहेंगे कि ख्वाजा 
नजीमुद्दीन का सारा उपदेश व्यथ है । 
( भारत ) 
( २४ ) 

यद्यपि यह प्रश्न अब बहुत अंशों में काफी पुराना हो गया हे 
ओर हम सभी इस विषय में वत्तेमान हिंद सरकार की क्‍या राय 
है, जानते हैं तथापि इस विषय का मीमांसात्मक पहलू काफी 
सूच््मतत्वप्रधान है । यही कारण है कि हममें से बहुतेरे अपनी 
राय यद्यपि राष्ट्रीयकरण के पक्त में दे देते हैं, फिर भी हमारा 
ज्ञान इस ओर सवेपक्षीय नहीं कंहा जा सकता है । युग की ओर 
टृष्टि रखकर प्राय: हम सभी राष्ट्रीयकरण की योजना का साम- 
थन करते हैं, पर इस विषय की आथिक तथा सामाजिक 
विवेचना की समीचीनता से बहुत कम विज्ञ नजर आते हैं 

साधारणतया हम समाज के जिस आर्थिक ढाँचे में पाले 
ओर पोसे गए हैं, उसमें हमें यह जानना प्रायः मुश्किल-सा है 
कि आज के उत्पादक समाज का क्या उत्तरदायित्व है तथा उसने 
अपने उत्तरदायित्व का कहाँ तक॑ पालन किया है। हम यह भी 
नहीं जानत हैं कि पंजीप्रधान केन्द्रीयभत उत्पादन का क्‍या लक्ष्य 


( १८६ 9) 


गैेता है, ओर उस लक्ष्य की लकीर पर चलकर वतमान उत्पादक 
प्रमाज कहाँ तक उपभोक्ताओं के स्वाथ तथा उनकी भलाई का 
यान रख सकंता हे । 

सब से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उत्पादित 
बस्तुओं का बाजार दर? ही आज के उत्पादन का ख्रप्टा, निर्णेयक 
तथा बिधायक है । कहने का अथ यह है कि प जीमप्रधान व्यक्ति- 
साध्य उत्पादन कितना होगा, केसा होगा ओर कब होगा, इसक 
निणय उत्पादक इस बात से कारता हे कि उसके अमुक 
उत्पादन को मूल्यांकन क्‍या होगा तथा उसके उत्पादन की 
लाभपरिधि कया होगी । इस तरह आज के पजी तथा व्यक्ति 
साध्य उत्पाइन का लक्ष्य 'मूल्य ओर लाभ” हे । मूल्य का परिणाम 
ही लाभ का निर्णायक होता है । अब इससे साऊ जाहिर है कि 
आज के सम्पूर्ण उत्पादन का ममस्थल 'मूल्य” ही है; जो एक 
ओर तो यह निश्चय करता है कि किन-किन वस्तुओं का उत्पादन 
कितना ओर कब होना चाहिए ओर दूसरी ओ;< उत्पादित वस्तुओं 
का वितरण किन-किन उपभोक्ताओं के बीच होग;,, इसका भी 
निर्णय मूल्य ही करता है । यानी उत्पादन ओर वितरण दोनों का 
मापदण्ड 'मूल्य? या वस्तुओं का “बाजार दर, है। पूजीप्रधान 
आर्थिक गठन की धूरी “मूल? ही रहा हे ओर यही कारण हैं. कि 
समाजवाद-प्रधान देशों मे' “मूल्य” को इस ऊ चे सिंहासन पर 
बैठा गया हे । 

( सरस्वती ) 
( २४ ) 

अमरीकी परराष्ट्र विभाग इस सममकोते को भारत ओर 
अमरीका के आर्थिक सम्बन्धों के लिये महन्त्वपण समभोता हे । 
इस से अमरीका आयात कर में कमी कर देगा । जिससे भारतीय 
वस्तुये' अमरीका के बाजार में आसानी से बिक सकेंगी ओर भारत 


( १६० ) 


इसके द्वारा आधिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं को 
अमरीका से खरीद सकेगा जिनको वह डालर की कमी के 
कारण अन्यथा नहीं खरीद सकता। भारत स्थिति भूतपूर्व अम- 
रीकी राजदूत डा० हेनरी ग्रेड ने गत २४७ माचे को नई देहली 
में कहा था कि भारत ओर अमरीका के मध्य व्यापार की मात्रा, 
संसार की आर्थिक शान्ति के स्थापना तथा व्यापार की सबतो* 
मुखी उन्नति पर निभर है। उन्होंने एक बार यह भी घोषणा की 
कि अमरीका भारत को उसके आओयोगीकरण के लिये मशीनरी 
द्वारा सहायता करने को प्रस्तुत हे । यह बात समभ से बाहर हे. 
कि पूव में आर्थिक विस्तार के लिये पश्चिम से उधार सामान 
या ऋण नहीं मिलेगा । ऋण चार सूत्रों से उपलब्ध है अथोत्‌ 
बँकों से, पुनरूत्थान और बिकास के लिये स्थापित अन्तरिष्ट्रीय 
बैंक से, अमरीकी आयात निर्यात बंक से, ओर विशेष परिस्थिति 
में अ्रमरीकी कांग्रेस से भी ऋण भिल सकता हे। कलकत्ता में 
गत २८ अक्टूबर को डा० ग्रेडी ने प्रकट किया था कि वे भारतीय 
नियात॒ तथा उप्तके विदेशी व्यापार की उन्नति के लिये भारतीय 
सरकारी संगठन का त्रिकास ओर विस्तार देखना चाहते हैं। 
वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूत श्रीराम ने भी यह विश्वास 
प्रकट किया था कि अमरीका भारतीय जीवन स्तर को ऊचा 
करने में तथा उसकी आर्थिक उन्नति में सहायता तथा सहयोग 
देना जारी रखेगा । 
( भारत ) 
( २६ ) 
आपने कहा कि आज वाघ्तब में देश के लिये आतरिक 


खतरा है । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रधान द्वारा संघ पर से 
रोक हटा लेने के प्रयत्न की रूपरेखा बताते हुये सरदार पटेल 


( १९०१ ) 


ने कहा कि मैं एक सेनिक हूँ।ओर अपने समय में मैंने 
सुट्ृद शक्तियों से युद्ध किया है। किन्तु में अपने ही भाइयों 
के विरुद्ध लड़ाई नहीं करना चाहता। तो भी अगर में यह 
समभता हूँ कि दश के हित के लिये युद्ध करना आवश्यक हे तो 
युद्ध करने में न हिचकूगा । सरदार पटेल ने राष्ट्रीय 
स्वयं सेवक संघ की कायोप्रणाली की आलोचना की। 
किसी को यदि कोई अन्दोलन चलाना हे तो उसे खुलेआम 
करना चाहिये । किन्तु राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यों में कुछ 
गुप्त रहस्य हैं। इसका कोई अपना विधान नहीं है। उसके 
प्रान्तीय प्रधान जो संघ चालक कहलाते हैं सब महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण हैं | में नहीं जानता इसके सारे कामों में संचालन केसे 
होता हे । 
( भारत ) 
( २७ ) 


राज्िं पुरुषोत्तम दास टण्डन के प्रांतपति बन जाने से 
कांग्रेस संस्था की जैसा लाभ हुआ दे, प्रांतीय धारासभा को बैसी 
ही हानि भी हुई है । टंडन जी के अध्यक्ष पद त्यागने के पश्चात्‌ 
एसेम्बली का रहा सहा “मक्खन” भी निकला जा रहा है 
ओर वह अब खटटे दूध की भांति अरुचिकर, रह गई है। 
इसमें सन्देह नहीं कि युक्तप्रांतीय एसेम्बली में कांग्रेत ओर लीग 
के जी हाँ? कहने वालों के आधिक्य के बावजूद कुछ अत्युपन्न 
श्रेष्ठ धारासभा विशारद तथा वक्ता थे। कांग्रेस अथवा राजपक्ष 
में डा० केलाशनाथ काटजू प्रत्येन्पन्न बुद्धि के लिए, श्री रफीअह- 
मद्‌ किदवई अपने विनोदी स्वभाव के लिए, श्रीमती विजयलकच्ष्मी 
पंडित अपने आकषण के लिए, श्री अजीतप्रसाद जेन ओर श्री 
महावीर त्यागी अपने पार्ल मेन्टरी ज्ञान के लिए, आचाय॑ नरेन्द्र 


( (६२ ) 


देव ओर श्रीं रघुकुल तिलक अपनी विद्वत्ता के लिए, श्री इसहाक 
खां अपनी हाजिर जवाबी के लिए सुख्यात थे। इनमें से प्रथम 
सज्जन आजकल बंगाल के गवनर हैं, उनके बाद के दो केन्द्रीय 
सरकार की सेवा में चले गये तथा अन्तिम को छोड़कर 
शेष ने घारासभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया | अन्तिम सदस्य 
श्री इसहाक खां को, जो पहिले लीगी थे ओर आजकल जनता 
दल के उपनेता थे, अपने निर्वाचन में भ्रष्टाचार युक्त युक्तियों को 
प्रयोग करने के कारण न केवल घारासभा की सदस्यता से ही 
च्युत कर दिया गया हे, बल्कि छः वष के लिए उनको ए पेम्बली 
का उम्मेदवार बनने से भी रोक दिया गया है तथा साथ ही 
अपते विरुद्ध चुनाव पिटीशन दायर करने वाले को उन्हें १०८० 
रु० अथदंड भी देना पड़ा । अब युक्त प्रांतीय एसेम्बली में राज- 
पक्ष में तो प० गोजिंद्‌ -ल्‍लभ पन्‍्त को छोड़कर कोई अन्य अनु- 
भव्री धारासभा विशारद नहीं रहा । कुछ मंत्रीगयण तथा सदस्य 
ऐसे अवश्य हैं जो वक्तठृत्वकला तथा जबाब में पारंगत हैं, किन्तु 
उनको धारासभा पद्धति का समुचित ज्ञान न होने से उनके उत्तर 
प्रत्युत्तरों में एक प्रकार का रूखापन सा रहता है | 


( श८ ) 


सुरक्षा समिति से वापस आने के बाद से ही हमारे, प्रतिनिधि 
प्रधान मन्‍्त्री नेहरू जी तथा समूचे भारतीय मंत्रिमंडल से 
काश्मीर के प्रश्न पर परामश करते रहे हैं। इन पराभर्शों के परि- 
णामर्त्ररूप हमारी सरकार ने यह निश्चय किया है कि भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल सुरक्षा समिति में उपस्थित द्दोने के लिए फिर 
वापस जायगा । यह संभव हे कि स्वयं शेख अब्दुल्ला काश्मीर 
से दुबारा बाहर रहना पसंद न करें ओर वे काश्मीर के शासन और 
रक्तासंचालन के अधिक आवश्यक तथा तात्कालिक काम को अपने 


( ९६३ ) 


हाथ में लें । हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षा समिति के लिए 
जो नए आदेश सरकार से प्राप्त किये हें उनका सार यही बतलाया 
जाता हे कि भारत किसी भी अवस्था में किसी भी विदेशी 
राष्ट्र य। उनकी गुटबन्दी के बजा ओर स्वार्थपूणे दबाव को कदापि 
सहन न करेगा | अब यहबात अत्यन्त स्पष्ट हो गई हे कि सुरक्षा 
समिति में पाकिस्तान के विरुद्ध काश्मीर सम्बन्धी भारत की 
शिकायत पर विशुद्ध न्याय की दृष्टि से विचार नहीं किया जा 
रहा है । बत्रिद्ेन ओर अमेरिका जैसे देश अपने स्वार्थो' पर ही 
ध्यान रखकर काश्मीर के मामले में पक्त ले रहे हैं। जब इन्हीं 
राष्ट्रों का सुरक्षा समिति में बोलबाला हे तो उससे न्याय की 
आशा फेसे की जा सकती है ? भारत का पक्ष अत्यन्त उचित 
न्यायपूर्ण होते हुए भी सुरक्षा समिति में आवश्यक समथन इसी 
लिए नही पा रहा है कि वह ब्रिटिश और अमेरिकन स्वार्थों के 
प्रतिकूल पड़ता है। ऐसी अवस्था में स्वभावतया यह सवाल 
उठता है कि भारत काश्मीर सम्बन्धी विवाद को सुरक्षा समिति 
में जारी ही क्‍यों रकक्‍्खे और ऐसी पक्तपातपूर्ण अदालत से अपना 
दावा वापस क्‍यों न कर ले, या अपने प्रतिनिधियों को बहाँ से 
हटा क्‍यों न ले ? परन्तु सम्पूण स्थिति पर ध्यान देने से भारत 
का यह निणुय करना ही उचित हे कि वह अपना दावा इस 
समय सुरक्षा सभिति से वापस न ले | इस प्रकार रूठ जाने से 
यह संदेह किया ज। सकता हे कि भारत के पक्ष में कहीं कोई 
कमजोरी है । आगे चलकर भले ही हमें न केवल अपना काश्मीर 
सम्बन्धी दावा सुरक्षा समिति से वापस लेने की आवश्यकता 
दिखाई दे बल्कि उसकी सदस्यता का परित्याग भी करना ठीक 
जान पड़े, परन्तु अभी तो ऐसा करना असामयिक ही होगा। 
हमें केवल सुरक्षा समिति के न्याय के भरोसे ही काश्मीर 
के सम्बन्ध सें बेठे रहना नहीं हे ओर अपने ही बूते काश्मीर को 
फा० २१३ 


५ १६४७ ) 


आक्रमणकारियों से मुक्त कर लेना है | हमारे कूटनीतिक और 
सेनिक दोनों ही पक्त अत्यन्त ठीक ओर न्यायपूर् हैं। तब हमें 
किसी भी प्रकार की मिकक या कमजोरी दिखाने की आवश्य- 
कता कदापि नहीं है । 


( ९६ ) 


प० नेहरू ने कहा कि समाचार पत्रों में यह पढ़कर मुझे 
बहुत दुःख हुआ कि मुझमें ओर सरदार पटेल में वाश्तविक मत- 
भेद है । क्‍या यह सम्भव हे कि इस राष्ट्रीय संकटकात में हम 
दानों छोटी-छोटी बातों में पड़कर अलग हो ? क्‍या राष्ट्रीय 
कल्याण के अतिरिक्त हम कुड सोच सकते हैं? नेहरू जी ने 
सरदार पटेल की सराहना करते हुए कहा कि “4 युद्ध ओर शांति 
में हमारी जनता के एक व.र सेनापति हैं, उनका दिल बहुत ही 
मजबूत है ओर जब अन्य लोग विर्चालत हो जायंगे वे सुहृढ़ 
ओर अचल बने रहते हैं । उनके संगठन करने कीं शक्ति महान 
अपव है । 


नेहरू जी ने आगे कहा कि वे रिपोट गलत हैं जिनमें कहा 
गया है कि मैंने अपने पुराने मित्र ओर सहयोगी श्री जयप्रकाश 
नारायण की कड़ी भाषा में टीका टिप्पणी की है । भारत के 
समाजवादी दल की नीति पर तो मैंने अवश्य ही अपना गहर 
दुःख प्रकट किया है, ओर मेरा ख्याल हे कि उन्होंने ( समाज- 
वादीयों ने ) घटनाओं या जोश में पड़कर गलत काम किया है । 
पर जयप्रकाश नारातश की योग्यतां और सचाई के बारे में 
सुभे कभी सनन्‍्द ह नहीं हुआ है । उन्हें मे अपना मित्र मानता हूँ 
ओर मुमे; यकीन है कि एक समय आयेगा जब वे भारत का 
भाग्य बनाने में बहुत ही महत्वपूण भाग लेंगे । 


( (रध्थ ) 


प० नेहरू ने आगे बापू के लिये शोक प्रकट करते हुए कहा, 
दो सप्ताह हो गये जब भारत ओर संसार ने वह महान दुःखद 
समाचार सुना था जो भारत को युगों तक लज्जित करेगा। दो 
सप्ताह तक शोक मनाया गया ओर दिलों को ठटोला गया, प्रबल 
शोकाकुल बाढ़ की तरंगे उठी ओर केरोड़ों मनुष्यों की आंखें 
आँसू बहाती रही | क्या इन आँसुओं से हमारी वह कंमजोरी 
ओर छूटाई घुल जायगी जिससे हम अपने स्वामी ( गाँधा जी ) 
तक पहुँचने में असमर्थ हुए थे? दो सप्ताह तक वा यूमंडल के काने- 
काने से, सम्राटां से लेकर सामान्य मनुष्य तक ने उनके लिये शोक 
ओर सम्मान प्रकट किया, वे सब उन्हें मित्र, सहयागी ओर 
महान्‌ मानते थ । नेहरू जी ने आगे कहा धीरे-धीरे हमारे दुःख 
उद्ग गी का बाढ़ भी कम हो जायगी, पर हम में से केई भी वेसा 
ही न रहेगा जेसा वह पहले था, क्‍योंकि व॑ हमारे जीवन ओर 
मान के अन्तस्तल में घुस गये थे। लोग उनकी य द मे कांच पत्थर 
के स्मारक या स्तम्भ बनाना चाहते हैं, पर ऐसा कंरना उन्हें 
चिढ़ाना ओर उनके संद श के। निश्चल बनाना है । 


( ३० ) 


ऐसे समय जब ईसाई संसार घोर अधार्मिक और अमानु- 
षिक तत्वों द्वारा आच्छादित हो रहा है महात्मा गांधी अपनी सत्य 
ओर अहिंसा की वाणी के साथ संसार में एक नया दिव्य 
सन्देश लेकर उपस्थित हैं । यह वाणी सब प्रथम दक्षिणी अफ्रीका 
में सुनी गयी । अपमान और लांछनों हारा महा ईसाइयाँ ने 
इस महा मानव का स्वागत किया | वहां से गांधी जी भारत 
आये | उस समय ब्रिटिश दमनचक्र निरकुश होकर बड़े वेग से 
चल रहा था । शत्र आतट्डवाद क 'बोल बाला था। भारतीयों की 


(६ १६६ ) 


सहज स्वाभाविक महत्वाकांक्षाओं ओर मांगों को त्रिटिश संगीनों 
तोप, बन्दूकों ओर हवाई जहाजों द्वारा कुचल डलाने का उपक्रम 
चल रहा था । इन “समय? तरीकों द्वारा हिन्दुस्तान को सभ्य और 
सुसंस्कृत बनाने का दोरा दोड़ा था । उस समय महात्मा गांधी ने 
इस अभिशाप का सामना करने के लिये असहयोग मागं का 
अवलम्बन करने का हद संकल्प ओर आत्मबल का अदूभुत परि- 
णाम दिखाया । देश के कोने कोने में दानवी त्रिटिश शक्ति का 
सामना करने के लिये असहयोग बड़े बेग के साथ फेलने लगा। 
किन्तु इख विरोध का अधार गाँधी जी ने सत्य को बनाया। 
सत्य की शिक्षा पर खड़ा किये गये असहयोग की शक्ति को 
अहिंसा के मन्त्र ने प्रचण्ड बना दिया। गांधी जी के नेतृत्व में 
सदियों से जजरित; अव्ववस्थित और छिलन्न-भिन्न भारत ने 
संसार को उस सम्रय की सब से बड़ी प्रतापशाली शक्ति ब्रियरेन 
का जिस अद्भुत साहस, तेज और पराक्रम के साथ सामना 
किया उसे देख ब्रिेन के साथ-साथ सम्पूर्ण संसार स्तब्ध हो 
उठा । गांधी जी की तपस्या--विशेषत: उनके आमरण अनशनों 
ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। १६४३ का डनका 
आमरण अनशन उस अहमद नगर के आगा खां प्रसाद में इस 
युग के इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। यदि इस 
अग्ति परीक्षा में उनका प्राशान्त हो गया होता तो क्‍या हुआ 
होता--यह्‌ कहना आज व्यथ है । किन्तु गांधी जी का आत्मबल 
ईश्वर के प्रति उनकी अटल और अविचल आस्तको भौतिक 
तत्वों पर विजय प्राप्त हुई । सत्य ओर अहिंसा का भाव उनके 
भीतर इतना प्रबल है कि आंधी और तूफान भी उनको विचलित 
नहीं कर सकते । प्रेम ओर मानवता उनके चिरसंगी हैं। उनका 
लक्ष्य हे, ध्येय हे उनके जींवन का ब्त है अपने दोनों चिर 
साथियों प्रेम ओर मानबता को उस सनातन सर्वोच्च सिंहासन पर 


( (९६७ ) 


आसीन करना जहां से सुख ओर शान्ति को निच्दोरिंणी प्रवाहित 
होती हैं । 


: ( विश्वमित्र ) 
( ३१ ) 


पाकिस्तान का सारा आधार ही जातीय विद्वेंष की विषली 
भावनाएँ हैं ओर इस प्रकार वह फासिज्म # अत्यन्त विकृत रूप 
है | हिटलर ने जिस प्रकार 'लाबेनसेरम? ( जमनों का स्वर्ग ) का 
आकष क स्वप्न जमनों को दिखला कर जमनी के राजनीतिक 
विस्तार की पाशविक योजनाएं कायौन्बित की थीं, पाकिस्तान के 
निर्माण के पीछे भी निश्चित रूप से वे ही योजनाएं हैं ओर 
समय पाकर वे उसे पूरा करने के लिए बड़ी-से-बड़ी बाज़ी लगा 
देंगे । हमें यह सदेव स्मरण रखना होगा कि फासिज्मका विकास 
पड़ोसी की सहिष्णुता के फलस्वरूप ही हो पाया था । पाकिस्तान 
के वर्तमान शासकों ने अपनी श्रसारोन्मुख योजनाओं को मूते 
करना शुरू नहीं किया है, इसे हम केसे मान लें जब कि पाकि- 
स्तन की ०क बटालियन फिलस्तीन में लड़ रही है, पॉच बटालि- 
यनें काश्मीर में हमारी ,जों का सामना कर रहीं हैं ओर इधर 
पाकिस्तान का निर्मोण मुस्लिम राष्ट्रवाद की प्रगति का एक अत्यन्त 
महत्त्व:ण मोड़ हैं । कई वर्षों के उद्ण्ड प्रवाह के बाद मुस्लिम 
लीग की साम्प्रदायिक राष्ट्रीयता एक ऐसे चोराहे पर आकर रुक 
गई है; जहाँ उसे आगे का पथ ग्रहण करने के लिए काफी सोचना 
पड़ रहा है । ब्रिटिश साम्राज्य वाद ने पिछलर एक शतक से 
मुस्लिम प्रथकतावाद का जिस प्रकार षोषण किया है ओर उसे 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति में जो महत्त्वपूण स्थान दिया हे वह पक्ष- 
पात अभी तक अक्ष ण्ण बना हुआ है 'ओर निश्चित रूप से उस 
समय तक रहेगा; जब तक कि ब्रिटेन भारतीय राजनीदिश्वता 


|(( १९८ ) 


के साहसी आक्रमणों से पर्णेतया पराजित नहीं हो जायगा | हमें 
इतिहास के इस प्रकृृत सत्य का सर्देव स्मरण रखना होगा , ब्रिटिश 
व्यवसायिक भी सदेव पाकिस्तान की स्थापना की माँग करते रहे 
थे। पाकिस्तान का निमोण एशिया के स्वातन्त्रय-इतिहास का 
सबसे अधिक कलंकित प्रूष्ठ हे, क्योंकि इससे एशिया की स्वान्त- 
ज्य-प्राध्रि ओर लोकतांत्रिक विकास में सेद्धांतिक अवरोध पेदा 
हों गये हैं, जिनका निराकरण करने के लिए एशिया की जनता 
को शायद काफी बड़ी रक्त-बलि दे नी पड़ेगी । पाकिस्तान के सिद्धांत 
को मूत करने के लिए मुस्लिम लीग को वैदेशिक कूटनीतिक ही 
नहीं वरन आथिक साधनों की सहायता भी मिली थी, यह बात आज 
काफी अंशों में प्रमाणित हा गई हैं । मुस्लिम लीग के पास प्रचार 
के साधन नाममात्र को दही थे, लेकिन ब्रिटेन के प्रेस-सम्राटों ने इस 
जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ओड़ लिया था ओर पाकिस्तान 
स्थायित्व के लिए वह्‌ आज भी उसे ओड़े हुए हैं 


( रेरे ) 


काश्मीर सुन्दर हे, यहाँ की प्रकृति सुन्दर है। घवल पवत- 
श्रेणियाँ, कलकल-कुलकुल बहते हुए भरने, हरी-हरी घाटियाँ 
लताओं से घिरे ऊच ऊ चे बृत्त ओर शान्त वातावरण--नेसगिक 
सोन्दय का अभिनव वरदान मिला हे इसे ! दुनिया के कोलाहल से 
ऊब कर मनुष्य जब श्री नगर की पाव॑त्य उपत्यकाओं में पहँँचता 
है, तब वृक्षों की मधुर छाया ओर भरनों के निर्माल संगीत 
उसका स्वागत करते हे । वह यहाँ की अनन्त शान्ति में, स्निग्धता में 
विभोर हो जाता है । लहूलुहान दुनिया के चित्र उसे परेशान नहीं 
करते । उसका दम नहीं घुटने लगता । वह इस अपवे सोन्दर्य-माधुरी 
में भूल जाता हे, विस्मृत हो जाता है । पर जितनी मनमोहक ओर 
शांत यहाँ की प्रकृति हे, उतना इतहास नहीं | इतिहास तो आग 


( १६९ ) 


उगल रहा है । घृणा, 6 प और धमौन्‍धता की आंधी में यहाँ की 
सारी नीरवता भंग हो चुको हैं। प्रश्नति की क्रीड़ास्थली युद्ध का 
अग्निकुरड बन रही है। फिर भी यहाँ का इतिहास बन 
रहा है । 


प्राचीन काल में काश्मीर विद्वानों का देश रहा हे। भारतीय 
संस्क्ृति के निमाण में इसने प्रमुख भाग लिया है । हमारे प्राचीन 
वाडः मय को इसकी देन अपने है | साधना का दीपक लेकर जब 
सूजन के कण्टक-पथपर कश्भोरी चले, तब मालूम पड़ा जेसे 
सरस्वती हाथ बांचे इनके आगे खड़ी हो, ओर कुहर के बादल 
फट गए, कालिमा दूर हो गई ओर पथ ज्योतित्‌ हो गया। आलों- 
चना शास्त्र की नीरसता में भी रस की प्रवाहिनी बह चली । ध्वनि 
का आलोक? कश्मीर ने ही जलाया ओर तब से वह अखरड, 
अविराम जल रहा है। यह आलोक” अकेला है, रशि्मियाँ 
अनेकों । प्रतिभा के घनी आलोक लेकर वहाँ तक बढ़े, जिसके 
आगे शायद राह नहीं | यहाँ के साहित्यकों ने ही इतिहास दिया। 
जिसका प्रथम प्रष्ठ 'राज तरंगिणी में खुला। कल्हण ने इसे 
ग्यारहवीं शताब्दी में लिखा । 'राज तरंगिणी” के अतिरिक्त तीन 
अर ग्रन्थ लिखे गए | पहला ग्रन्थ जिनराजने लिखा । यह उनकी 
'राजावली? हैं । 'राज तरंगिणी? का तरड्ड जहाँ थम गया था, 
'राजावली? का तरड्ड वहीं से आगे बढ़ा । 'राजावली? की सीमा 
से आगे परिडत श्रीवरकी जैनराज तरब्लिणी बढ़ी। मुसलमानों 
का शासन काश्मीर में प्रारम्भ ह. चुका था। अब संस्कृत की 
सरिता स्वच्छन्द बहने नहीं पा रही थी । प्रज्ञाभद्ट की राजावली 
पताका के बाद संस्कृत में इतिहास का एक ही सूत्र है ओर उसमें 
एक ही जाति के चार रकह्ञ के पुष्प गुफित हैं। 


( विशाल भारत ) 


( २०० ) 
( ३३ ) 


आज भारतवष स्वतन्त्र हुआ है, उसके पूर्व सवंत्र यह प्रचार 
था कि हमारी शिक्षा पद्धति और प्रणाली खराब है, उससे केवल 
अरहलकार समाजमें वृद्धि होती है, राष्ट्र के लिये उपयुक्त व्यत्तियों 
कहोना दुलेभ है । हम कॉप्रस नेताओं से पूछेंगे कि अपने शासन 
भार लेने के पश्चात्‌ क्या-क्या परिवतेन उन्होंने इस क्षेत्र में 
किये ? पुरानी मशीन को किसी नवीन रूप से चलाने में तो कोई 
बड़ी बात नहीं होती, जब मशीन ही (शिक्षा पद्धंति स्वयं ही बेकार 
है, जेसा कि हम मानते हैं--तो फिर उसमें शीघ्र तब्दीली क्‍यों 
न की जाय ? हमने ऊपर प्रजातन्त्रवाद्‌ के लिये शिक्षा की मांग 
की है | हमारा विश्वास है कि यह तभी हो सकता है जब प्रत्येक 
व्यक्ति अपने काये की जिम्मेबारी को सममे, उसके लिये उचित 
कदम उठाये, रचनात्मक काय करे ओर उसकी महत्ता का 
स्पष्टीकरण करे । साथ-साथ उसमें खुद में एक अनुशासन रहे । 
विदेशी सरकार यह सब बातें नहीं चाहती थी, अतः उसके 
राज्यकाल में यह सब सोचना निरथंक था। परन्तु अब हमें उन 
सब कार्यों पर अमल करना चाहिये '! प्रजातन्त्रिक सरकार एक 
जाति की दूसरी जाति से, एक वेग का दूसरे वेग से तथा एक 
गुट का दूसरे गुट से सहयोग लेकर अपने काये में अग्नसर होती 
हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी बहुत कम काय हुआ हे। 
इसके अतिरिक्त निरक्षरता को मिटाने के लिये भी आवश्यक 
कदम उठाना चाहिये । चालीस वर्ष पूर्व गोखले के श्निवाय 
प्राथमिक शिक्षा के प्रस्ताव से लेकर आज तक इंस सम्बन्ध में 
अभी कोई विशेष काये नहीं हुआ है । कुछ वष पहले केन्द्रीय 
सलाहकार बोर्ड आफ एजूकेशन ने इसे फिर उठाया ओर उसके 
पश्चात्‌ केवल चार प्रान्तों में-बम्बई, मद्रास, बिहार ओर यू० 
पी० में इसका प्रारंभ हुआ। हम ऊपर स्पष्ट कह चुके हैं कि शिक्षा 


२०१ 


के बिना किसी भी राजनैतिक, नेतिक, या सामाजिक उत्थान में 
जनता का सहयोग न मिलेगा | कॉँग्रस यदि इस प्रश्न को हल 
नहीं करेगी तो उसकी कठिनाइयाँ घटने के अतिरिक्त बढ़ती चली 
जायगी । 
( कल की दुनिया ) 
(३४ ) 


भारतीय पालंमेंट में आज श्री राम नाम गोयनका ने रेलवे 
की प्रबन्ध सम्बन्धी अयोग्यता पर विचार करने के लिए रेलवे 
बोर्ड की मांग में कटोती का एक प्रस्ताव उपस्थित किया। आपने 
कहा कि यातायात-मंत्री के कथनों को होते हुए भी यातायात 
प्रणाली में अशोध की स्थिति हे जिसका देश के राष्ट्रीय जीवन 
पर विपरीत प्रभाव पड़ता है | आपने कहा कि उदाहरण के लिए 
हमसे २४ लाख टन सीमेंट तैयार करने की आशा की जाती हे 
मगर केवल सोलह-सत्रह लाख टन भेजने की व्यवस्था की गयी हे। 
इसके अलावा कागज विदेशों से मंगाने के लिए हम डालर पर 
डालर खचे करते थे. मृगर यातायात के अवरोध के कारण हमारे 
देश के ही कागज के कारखाने पूरा उत्पादन नहीं कर पाते। 
लड़ाई के दिनों में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चोथी सुविधा 
के सामानों के यातायात का प्रबन्ध होता था, परन्तु अब तो किसी 
भी चीज का यातायात नहीं हो सकता जब तक कि उसके लिए 
प्रथम सुविधा न प्राप्त की जाय । 

मि० फ्रोक एन्थोंनी ने इस प्रस्ताव का समथन किया। आपने 
कहा कि रेलवे के सामने जो कठिनाइयाँ हें उन्हें समभते हुए 
भी यह कहा जा सकता है कि रेलगाड़ियों के चलने में बहुत 
खराबियों हैं जिन्हें दुर किया जा सकता है। छोटी श्रेणियों के 
कम चारियों में अनुशासन की बहुत कमी हे । 


( २०२ ) 


श्री एच० बी० कामठ ने कहा कि प्रबन्ध का अपराध यह 
मालूम होता हे कि लोकतंत्रबादी सरकार के होते हुए भी शासन 
प्रबन्ध में पुरानी नोकरशाही प्रणाली कायम है। प्रबन्ध को 
लोकतन्त्रवारी बनाने के लिए पहिला काम यह होना चाहिए कि 
रेलवे के प्रत्येक बड़े केन्द्र में और प्रत्येक जिले में सार्वजनिक 
कमेटियां हं।। प्रत्येक कारखाने में या प्रत्येक स्टेशन या याड में 
कर्मचारियों की कमेटियाँ होनी चाहिए जो कर्मचारियों की 
शिकायतों से प्रबन्धकों को अवगत करायें। सरकार को यह 
अ,श्वाशन भी देना चाहिए कि सभी कर्म वारियों को उनका ठीक 
ठीक पारिश्रमिक मिलेगा ओर वे उचित श्रेणी में रखे जायंगे। 
श्री रमनारायण सिंह ने कहा कि माननीय रेलवे मंत्री रेलवे 

कम चारियों के विरुद्ध सभा में लगाये गये आरोप पर नाराज हुए थे। 
अपनाराष्ट्रीय सरकार के एक मंत्री के ःस तरह के कथन पर मुझे 
लज्जा आती है । वे जाद की लकड़ी से रेलवे वालों के पाप को 
धो देना चाहते हैं | में समझता हूँ कि जो लोग इस तरह की बात 
कहते हैं वे लवे प्रबन्ध की खराबीं के लिए जिम्मेदार हैं । यदि 
व छिपकर भ्रमण कर तो उन्हें मालूम होगा कि रेलवे विभाग के 
सम्बन्ध में लोग कया कहते हैं ओर रेलवे के लोग किस तरह 
का व्यवहार करते हैं। में रेलवे वालों की समृद्धि ओर प्रसन्नता 
चाहता हूँ, पर जब कोई खराबी होगी, तो मुझे जरूर बोलना 
पड़ेगा | यह तो मंत्री महाशण्एसेस्तरपर पहुँच गये हैं जहाँ अच्छा ई 
ओर खराबी का कोई भदभाव नहीं रह जाता अथवा वह कुछ 
जानते ही नहीं । ( हँसी ) यदि थे बातां की स्वयं देखें, तो खराबी 
करनेवाले लोग थोड़े नहीं हैं । परन्तु इस स्थिति के लिए मैं उन्हें 
जिम्मेदार नहीं ठहराता | येह दशा सरकार के सभी विभागों 
की है ओर उनके सुधार के लिए हम सबको प्रयत्न करना 


होगा । 


हि ५. 


(२५४ ) 


देशी रियासतों के एकीकरण का काय कोई सरल बातन 
थी ! किसी राज्य का राज्य समूह के साथ किसी प्रणाली को अप- 
नाया जाय, इसका निणंेय उसके आकार, भोगोलिक स्थिति, 
जन संख्या और अन्य आदि मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुये 
किया गया ! कतिपय रियासतों को छोड़ कर जिन्हें केन्द्रीय 
शासन के अन्त«त रखना आवश्यक समझा गया, शेष रियासतों 
को संघ बद्ध कर लिया गया याप ढ़ोसी प्रान्तों में विलीन किया 
गया छोटी रियासतों को समूह वद्ध करने पर भी एक बड़ी इकाई 
नहीं बन पाती थी ! उन्हें पड़ोसी प्रान्तों में मिलाया गया ! ऐसी 
रियासतां की कुल संख्या २१६ ओर जन संख्या एक करोड़ बीस 
लाख है. ! अधिकांश रियासतें सोराष्ट्र, मत्स्य, राजस्थान, 
मालवा विन्ध्य, हिमाचल, पूर्बीय पंजाब इन सातों संघों में समूह 
बद्ध हुयीं जिन्ह भारतीय प्रान्तों की शासन व्यवस्था के स्तर पर 
आते का प्रयत्न किया जा रहा है ! इन संघों में काठियाबाड़ की 
४४८ छोटी-छोटीं रियासतों का एक संघ जिसे अब सोराष्ट्र 
प्रान्त कहा जाता हे, सबसे महत्वपूरे दे ! रियासतों की रक्तहीन 
क्रांति पर प्रकाश डालते हुये १५ फरवरी सन्‌ १९४८ को सरदार 
पटेल ने जायानगर में संघ वा उद्घाटन करते हुये कहा, “यूरोप 
आदि स्थानों में शश्न-बल आधार पर दूसरे प्रदेश जीतने की 
भावना ने एकीकरण को जन्म दिया ! किन्तु गाँधी जी के जीवन 
ओर उनके कायों, जिनमें भारतीय संस्कृति निहित है, हमें 
अहिसात्मक क्रांन्ति का पाठ पढ़ने को मिल्रा ! 

अक्टूबर सन १९४८ को गॉधी जयन्ती समारोद में शाही 


भारतीय वायु सेना के सेनिकों के समक्ष भाषण देते हुये सरदार 
पटेल ने कहा, “आपने एक व्ष में ही देख लिया है कि भारत- 
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व का नक्शा किस प्रकार बदल गया है ! जो भी परिवतन हुआ 
है उसे राजाओं ने भी अनुभव कर लिया है और एक वष में ही 
उन्होंने भी अपने को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लिया है कि 
काश्मीर ओर हेदराबाद को छोड़ कर बिना एक गोली चलाय- 
बिना किसी परेशानी से हमने सारे देश के नक्शे की पुनठ्येव- 
स्था कर दी हे ओर सब रियासतों में एकता और शान्ति कायम 
की है ! यह वह सफलता है जिस पर हम सब को गव होना 
चाहिये | में अपने राजाओं को उनकी समभदारी ओर देश 
भक्ति के लिये बधाई देता हूँ ! 

( कल की दुनिया ) 


बाजार भाव 
अध्याय ६ 


प्रारस्मिक 


यह तो सभी जानते हैं कि व्यापारिक ज्ञान कितना गू ढ़ ओर 
जटिल है ओर इसे प्राप्त करने के लिये कितने परिश्रम, व्यय, 
ओर स्मरणशक्ति को आवश्यकता है । धीरे-धीरे व्यापारिक 
पुस्तकों का प्रादुर्भाव अब दूर हो रहा हे । हम नित्य समाचार 
पत्र), तथा पत्रिकाओं में व्यापार सम्बन्धी विजापन पढ़ते हैं, 
यहाँ तक कि देनिक समाचार पत्रों में व्यापारियों की सुविधा के 
लिये बाजार भाव भी छपने लगा हे। साधारणत:ः, यह देखा 
गया है कि मुख्य बाजारों का सप्ताहिक तथा देनिक बाजार भाव 
प्रकाशित होने लगा है। अंग्र जी के समाचार पत्रों में !४०७7॥९६ 
7२८००४४७ को यथेष्ट महत्व दिया गया है ओर वहाँ इसे एक विचित्र 
प्रकार के वाक्यों तथा शब्दों में लिखते हैं। समाचार पत्रों के 
संवाददाता, रिपोटसे, व्यापारिक प्रतिनिधि तथा अन्य अधिकारी 
वर्ग इस काम को बड़ी बुद्धिमता से करते हैं। व्यापार सम्बन्धो 
सूचना4 व्यापारिक तथा ओद्योगिक उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों 
के लिये कितनी उययोगी हैं यह स्पष्ट ही है । इन सुचनाओं की 
सहायता से व्यापारी वर्ग को कितना लाभ हुआ यह तो केवल 
लाभ उठाने वाला ही बता सकता हे परन्तु यह कहना निरर्थक न 
होगा कि देश की बतमान स्थिति की देखते हुये हमारा व्यापार 
काफी बड़ा चढा हे । इस व्यापारिक उन्नति का श्रेय हम व्यापा- 
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रिक ज्ञान वृद्धि को ही दे सकते हैं । आज उसी ज्ञान की सहायता 
से हम उन्नति की ओर अग्मसर हो रहे हैं । 


बाजार भाव बढ़ने के प्‌व हमें यह समझ लेना चाहिये कि 
बाजार किसे कहते हैं | साधारण बोल चाल में बाजार से हमारा 
प्रयोजन उस स्थान विशेव से होता है जहाँ पर एक या अधिक 
प्रकार की चीज बेची ओर खरीदी जाती हैं। +न्‍्तु बाजार 
की यह परिभाषा वहुत ही संकीण हे । बाजार उस समस्त प्रदेश 
को कहते हें जहाँ किसी वरतु के बेचने ओर खरीदनेवाले आपस 
में एक दूसरे से क्रय-बिक्रय में प्रतियोगिता कर सके या बेचने तथा 
खरीदने ऋले स्वतन्त्रता पूवक मिलकर »पना सोदा ते कर सकें। 
इस प्रतियोगिता या स्वतंत्रता का फल यह होता हे कि बाजार में 
किसी वस्तु विशेष का एक ही मूल्य रहता हे । यातायात की 
लागत को छोड़ कर बाजार के भिन्न-भिन्न भादों में एक समान 
मूल्य होना चाद्िये । अस्तु, बाजार से हमारा अ4 किसी स्थान 
विशेष से नहीं होता बलि» उस सारे ज्षेत्र या प्रदेश से होता हे 
जिस पर खरीदने वाले ओर बेचन वाले फैले हुये हैं और 
जिसका परिणाम यह है कि उस क्षेत्र में किसी वस्तु विशेष का 
मूल्य भी एक ही होता है ! इस परिभाषा से यह साफ हो गया 
होगा यदि एक ही शहर में एक वस्तु का मूल्य भिन्न-भिन्न भागों 
में भिन्न है तो वहों उसी एक वस्तु के बहुत से बाजार होंगे। 
दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जितने प्रथक मूल्य एक 
वस्तु के एक स्थान पर होंगे उतने ही बाजार होंगे। बाजार में 
किसी वस्तु विशेष का मूल्य एक ही समय में समान होगा। 
आर्थिक स्थिति में उन्नति द्वोने के कारण बाजार के अरथे में भी 
अधिक परिवतन हो गया है। आर्थिक बाजार से हमारा प्रयोजन 
उस सुसगंठित समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ पर क्रय-विक्रय वाले 
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आपस में स्वतंत्रता पवक प्रतियोगिता कर सर्के | ऊपर कही हुई 
बातों से तीन बातें स्पष्ट रूप से स्थिर होती हें । 

(१ ) क्रय तथा विक्रय करने वालों की समूह का होना 

(२ ) आपस में म्वतंत्रता पूर्वक प्रतियोगिता का द्वोना, 

(३ ) किसी एक समय में, किसी एक वस्तु का एक ही 

मूल्य हाना । 

अँग्र जी में |४०77८: शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के 
मारकेटस ५४५7००।०५ शब्द से हुई है जिसके अर्थ हैं सामान, 
व्यापार, या व्यवसाय का स्थान। इसलिये बाजार शब्द कई 
स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से प्रयोग किया जाता है। कहीं-कहीं 
पर बाजार से हमाथ अभिप्राय उस स्थान से होता है जहाँ पर 
देहातों में बाजार या हाट लगती है । बहुधा बाजार को लोग 
व्यापारियों की संस्था के रूप में भी समभते हैं.। बाजार के दूसरे 
अर्थ कुझ लोग मांग से लगाते हैं लेकिन बतेमान काल में बाजार 
को आर्थिक बाजार की दृष्टि से ही देखा जाता है। 


वाजार का क्रमिक विक्रास 


पहिले बाजार का रूप इतना विकसित तथा पूर्ण नहीं था 
क्यों कि मनुष्यों की आवश्यकतायें थोड़ी थीं। वे स्वयं ही अपनी 
आवश्यकताओं की बस्तुयें उत्पन्न कर लेते थे। परन्तु जेसे जेसे 
हमारी सभ्यता का विकास होता गया वैसे वेसे हमारी आवश्यकतायें 
बढ़ती गई । आजकल हम अपनी आवश्यकताओं की पूति के प्रे 
साधन स्वयम्‌ नहीं उत्पन्न कर सकते । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकताओं की केवल कुछ हो बस्तुयें पेदा करता है ओर शेष 
के लिये दूसरों की सहायता ढू ढ़ता है।तभी से बाजार का 
प्रारम्भ हो जाता है | कुड समय पर्व बाजार का रूप इतना विस्तृत 
नहीं था क्‍यों कि लोग वस्तु परिवर्तेन से काम चला लिया करते 
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थे, उस समय यातायात के साधन भी अ्रच्छे नहीं थ | इसलिये 
बस्तुय दूर-दूर नदीं ले जाई जा सकती थीं । वरतु परिवतन का 
कोई एक स्थान नियत नहीं रहता था। जहाँ कहीं या जिस समय 
भी सम्भव होता था लोग अपनी अपनी आवश्यकतानुसार वस्तुयें 
एक दूसरे से बदल लिया करते थे । परन्तु धीरे-धीरे क्रय-विक्रय 
के लिये वस्तुयें एक ही स्थान पर आने लगीं इससे लोगों की 
कठिनाइयों बहुत कम हो गई' । बाजार का विस्तार विशेष कर 
यातायात के साधनों पर ही निभर होता हे । धं।रे-धीरे »वा- 
गमन के साधनों में अभूतपूब उन्नति हो जाने से बाजारों का 
रूप भी बदल गया । बाजार के ३ प्रमुख्य रूप हो सकते हैं । 

(१) आरम्भ में स्थानों के नियत हो जाने से लोग सरलता 
से वस्तुओं को देखकर चीज़ें खरीद सकते थे। फिर टेलीफोन, 
तार, रेडियो, रेल, जहाज, आदि साधनों के छ्वारा वस्तुय्रे को 
शीघ्रता ओर कम खर्च में एक स्थान से दूर दूर पहुँचने लगीं । 

(२) जैसे-जैसे आर्थिक उन्नति बढ़ती गई वैसे-बैसे बाजारों में 
सामान लाने की आवश्यकता कम होती गई क्‍योंकि लोग अब 
नमूना देखकर ही सौदा तय करने लगे । इस प्रकार से बाजारों 
का रूप बिल्कुल बदल गया । अब बाजार से हमारा प्रयोजन 
किसी विशेष स्थान से नहीं होता । यह आवश्यक नहीं हे कि 
किसी विशेष स्थान पर सामान लाया जाय ओर लोग उसका 
निरीक्षण करके खरीदें । अब तो नमूना देखकर ही सामान खरीदा 
जाता है । माल कहीं रक्खा रहता हे ओर बेचने वाले कहीं, 
केवल नमूने दिखाकर सोदा पटा लेते हैं.। 

(३) तीसरे रूप में हर एक वस्तु की कई श्रेणियाँ बना दी 
गई ओर उन्हीं श्रेणियों का केवल हवाला देकर सोदा ते कर 
लिया जाने लगा | नमूने दिखाने की भी आवश्यकता अब समाप्त 
हो गई । अब तो श्रेणियों की ओर संकेत किया जाने लगा ओर 
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घर बेठे सोदा ते होने लगा। इस स्थिति में बाजार का रूप सब 
से अधिक बढ़ गया है । संसार के एक छोर में बैठे हुये व्यापारी 
दूसरे छोर के व्यक्तियों से व्यापार कर लेते हैं । 

आज पहिले की अपेक्षा बाजार बहुत विस्दृत हो गये हैं. 
अथोत्‌ उनके खरीदारों ओर बेचने वालों का क्षेत्र अधिक बढ़ 
गया है । अब वे स्वतंत्रता पूवेक आपस में प्रतियोगिता करते 
हैं। बेचने ओर खरीदने वालों के समूह बन गये हैं ओर वे 
आपस में प्रतिर्ष धो करते हैं। 


बाजार का वर्गीकरण।-- 


आशिक बाजारों का वर्ग करण कई दृष्टिकोण से हो सकता 
है | स्थान की दृष्टट से बाजारों के ३ मुख्य भेद होंते हैं । 

(१) स्थानीय बाजार 

(२। राष्ट्रीय बाजार 

(३) अंतराष्ट्रीय बाजार 

उपयेक्त प्रकार के बाजारों का क्षेत्र उनके स्थानानुसार निध्धो- 
रित होता है। 

समय के अनुसार बाजार के दो भेद होते हैं । पहिला अल्प- 
फालीन बाजार ओर दूसरा दीघ कालीन बाजार । जैसे-जैसे हम 
आशिक क्षेत्र से आगे बढ़ते हें, वेसे ही बाजार भी अधिक 
सुसंगठित ओर विशिष्ट रूप घारण करते जाते हैं ओर प्रत्येक 
वस्तु के लिये अलग-अलग बाजार स्थापित होते जाते हैं। पहिले 
एक द्वी बाजार में हर प्रकार की आवश्यक बस्तुयें जेसे अन्न, 
किराना, तरकारियाँ, कपड़ा, बतन, आदि बिका करती थीं। इस 
प्रकार के बाजार अब भी गावों, कस्बों, तथा छोटे शहरों में 
बहुतायत से पाये जाते हैं । धीरे-धीरे एक-एक वस्तु के बाजार 
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श्लग-अजग होते गये जेसे अन्न की मनन्‍डी (गढ्ले का बाजार) 

तरकारियों को मन्‍्डी, लोहट्ी, किराना बाजार, चमड़ा बाजार, 
विसातखाना बाज़ार इत्यारि, इत्यादि | बड़े-बड़े शहरों में, इस 
प्रकार के बाजार देखने में आते हैं। इन बाजारों में केवल एक 
ही प्रकार की चीजें मिलती हैं जेसे तरकारी मन्डो में केवल 
तरकारी ओर अन्य कोई चीज नहीं मिलेगी या लोहट्टी में केवल 
लोहे के सामान ही भिलेंगे; ठठेरी बाजार में केवल बत॑ंन ही 
मिलेंगे । सरोफा दूसरा उदाहरण है जहाँ केवल सोन-चाँदी के 
सामानों के अति रफक्त ओर कुछ नहीं मिलेगा । अब तो बाजारों में 
ओर भी अधिक विशिष्टता पाई जाने लगी हे। बड़े-बड़े केन्द्रों 
में कुछ बाजार ऐसे हैं जहाँ पर विभिन्न प्रकार के अन्नों के 
लिये भी विभिन्न बाजार स्थापित हो गये हें , जैसे गेहूँ के लिये 
हाथुड़ बाजार, रुई के लिये बम्बई बाजार, जूट के लिये कलकत्ता 
बाजार, इत्यादि | इन बड़ी-बड़ी मन्डियों में केवल एक ही वस्तु 
बिकती है | उन वस्तुओं के भी कई भाग कर दूये गये हैं ओर 
हर एक बाजार एक प्रकार की वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर गया 
है | यह स्थिति उसी समय सम्भव हो सकती है जब हमारी 
आधिक उन्नति का रतर बहुत ऊचा हो ओर वस्तुओं के क्रय 
ब्रिक्रय में आसानी हो । 


क्रय तथा विक्रय के अनुसार भी बाजारों को २ भागों में 
बांट सकते हैं। एक तो फुटकर ( खुदरा बाजार ), दूसरा थोक 
बाजार । 


साधारणत: हम बाजार में २ प्रकार की वस्तुयें देखते हैं। 
एक तो उपभोग को वस्तु दूसरे सम्पति सम्बन्धी बस्तुयें। 
उपभोग की वस्तुओं की हम ३ मुख्य भागों में बांट सकते 
हैं $>+ 


( ३१ १ ) 


(१) कच्चा साज, 
(२) बना हुआ माल. 
(३) धातु या बहुमूल्य धातु । 
सम्पत्ति सम्बन्धी वस्तुओं के दो भाग हो सकते हैं । 
(१) द्रव्य, 
(२) स्टाक्स व शेयस तथा सिक्यूरीटीज़ । 


व्याय 9७ 
आधुनिक बाजारों का संगठन 

देश की व्यापारिक तथा आधिक छन्नति की माप केवल 
बाजारों द्वारा ही हो सकती हे।जो देश, या समाज जितना 
अधिक बढ़ा चढ़ा होगा वहाँ के बाजार उतने ही सुसंगठित तथा 
विशिष्ट होंगे। आधुनिक काल में, बाजारों में जो परिवर्तन हुये 
हैं बह केवल आर्थिक, समाजिक, तथा व्यापारिक उन्नति के 
सूचक हैं। आजकल बाजारों का संगठन जटिल हो गया है। 
संसार स्वयं एक बाजार के रूप में उपस्थित होकर प्रत्येक देश 
की सहायता पहुँचाने के लिये तैयार हे । संसार के सभी बाजारों 
का एक समान नियम यह हे कि यदि किसी मी देश में किसी 
भी वस्तु विशेष के मूल्य में घट या बढ़ होती हे तो सभी जगह 
'मूल्य में शीघ्र ही परिवततन हो जाता है । इसलिए भिन्न-भिन्न 
बाजारों के प्रत्येक वस्तु के मूल्य में एक संबंध सा स्थापित हो 
गया है, जेसे यदि रूई का दाम भारतवष में बढ़ जाय तो अमे- 
रिका आदि में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। 

आधुनिक बाजारों के मुख्य लक्षण नीचे दिये जाते हैं :-- 

(१ ) प्रत्येक बाजार एक ही वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करता 
है। पहिले एक ही बाजार में आवश्यकता की सभी वस्तुयें मिल 
जाती थीं परन्तु आधुनिक काल में बाजारों का रूप बदल गया है 
ओर अब एक मण्डो केवल एक ही वस्तु में विशिष्ट होती है, 
जैसे श्रनाज मण्डी, तरकारी मण्डी, तथा सरोफा, कपड़ा बाजार 
इत्यादि । इतना ही नहीं बल्कि हर एक बाजार कई विभागों या 


( २१३ ) 


खण्डों में बांट दिया गया है ओर उप्त विशिष्ट बाजार में भी 
अधिक विशिष्टता दिखाने के उसको कई भागों या सेक्सन में 
बांट दिया जाता हैं जेसे अनाज मण्डी में कई भाग करके प्रत्येक: 
भाग को एक प्रक्रार के अनाज में विशिष्ट कर दिया गया है । 


श्रनाज पंटो 
| | | | | | 
चना चावल. गेहूं जी बाजरा. दाल 


ध/ उ | अत 


गेहूँ के विशिष्ट बाजार के भी कई भाग कर दिये गये हैं ओर 
भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार के गेहँ बिकते हैं । 
(२ ) वस्तुओं को स्टडड या प्रतिरूप में बाजारों में रखना-- 
जब उपज मन्डियां में आ जाती है तब उसे उसकी किस्म के 
अनुसार अलग-अलग स्टडडे में बांटते हैं । इससे बिक्रताओं को 
काफी आसानी हो जाती है क्योंकि वस्तु की समस्त राशि बाजार 
में नहीं लानी पढ़ती । भारत के बड़े बड़े बाजारों में यह प्रथा अब 
भी काफी प्रचलित हो गई है । 
(३ ) व्यापारिक मध्यर्थ- 
पुरातन काल के बाजारों में वस्तुओं का व्यापार सीबे उत्पा- 
दृक ओर उपभोक्ता के बीच में होता था। उनके बीच में कोई 
मध्यप्थ नहीं थे। किन्तरु आधुनिक बाजार में ऐसा नहीं 
होता । माल के उत्पन्न करने वाले उन्हें सीधे उपभोक्ताओं के 
हाथ नहीं बेचते । अब माल बहुत से मध्यस्थों के हाथ से होकर 
बाजारों या मन्डियों में आता है । अब इन मध्यस्थों को भिन्न- 
भिन्न नामों से पुकारते हैं जेसे दलाल, एजन्ट, अद्तिया, फेक्टर 
इत्या दे । 


( २१४ ) 


(्‌ परे ) सट्रा-- 

बांजा[ में अब काफी सद्ठा होने लगा हे। कुछ व्यापारी 
बस्तुओं को यशेष्ठ पात्र में इस ध्येय से खरीदते हैं कि आगे चल 
कर यदि उन वस्तुओं के मूल्य में बइती हुई तो अधिक लाभ 
उठाकर वेय दें ।। इस प्रकार के व्यापार में काफो जोखिम रहती 
है| आधुनिक बाजारों में तेजडियों ओर मन्दड़ियों की काफी 
चहल पहल रहती है। 
(५) वैज्ञानिक विज्ञापन-- 

आधुनिक मन्डियों में विज्ञापन कला की काऊी वृद्धिहुई हे । 
बड़ी बड़ी व्यापारिक सस्थाओं ते इस कल्ला पर काफी धन व्यय 
करके अधिक लाभ उठाया है । 
(६ ) विक्रय साहित्य-- 

बतमान बाजारों का एक मुख्य लक्षण यह भी है. कि उनमें 
बिकने वाली समस्त वस्तुओं का एक विक्रय-साहित्य समाचार 
पत्रों में प्रकाशित या जाता है क्योंकि नोटिस या मूल्य सूची 
प्रत्येक ठर्यक्ति के पास नहीं परँचाई जा सकती। समस्त जनता 
को सूचित करने का एक मात्र उपाय केवल यही है कि विक्रय 
साध्ट्थि सब प्रकार के प्रमुख्य समाचार पत्रां में प्रकाशत कराये 
जायें जिससे कि व्यापार सम्बन्धी प्रेमिकों को बाजार में बिकने 
पाली वस्तुओं का परस्पर ज्ञान हो सके । देश के बड़े-बड़े बाजारों 
की सूचनायें निरन्तर समाचार पत्रों में छुपती हें । उनका देनिक 
तथा साताहिक स्पत्तीकरण भी होता है । यह काम केवल इस 
कला के दत्त लोगां द्वारा ही हो सकता है। व्यापारिक ज्ञान कराना 
अब जाजारों का मुख्य लक्षण हे । 


अध्याय ८ 


बाजार भाव 


हम ऊपर के अध्यायों में यह बता चुके हैं कि बाजार किसे 
कहते हैं ओर उनके मुख्य लक्षण क्या हैं| अब दूसरा शब्द 
“भाव” है जिसका अथ्थ हमें समभना चाहिये। भाव से हमारा 
प्रयोजन बाजार में बिकते वाली समस्त्र वस्तुओं के मूल्य से है । 
आधुनिक बाजार काफी सुसंगठित होते हैं। उनका क्षेत्र भी काफी 
बढ़ गया हे । बाजारों में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य में क्षण 
क्षण या प्रति दिन परिवतेन होता रहता है जेसा कि हम पिछले 
सभी अध्यायों में पढ़ चुक्रे हैं। इसलिये यह आवश्यक हे कि 
समस्त व्यापारियों को वस्तुश्रों के मूल्य को कमी या वृद्धि बताई 
जाय । यह सूचना केवल समाचार पत्रों द्वारा ही देश के कोने- 
कोने में पहुँतचाई जा सकती है। इस प्रकार की सूचनायें जब 
समाचार पत्रों में छपती हे तो उन्हें “बाजार भाव” कहते हैं । 

बाजार भाव से किसी वस्तु विशेष का या बहुत सी वस्तुश्रों 
का किसी स्थान विशेष पर किसी समय में क्या मूल्य होगा पता 
चलता हे | अर्थात्‌ बाजार भाव से हम यह जान सकते हैं कि 
किसी वस्तु का मूल्य देश के भिन्न-भिन्न बाजारों में एक ही समय 
में क्या है । बाजार भाव पढ़ कर व्यापारी बहुत सी बातों का 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हें जो उनके व्यवसाय के लिये अधिक 
उपयोगी होती हे । विशेषकर बाजार भाव से निम्नांकित बातों 
का पता चलता हे । 

(१) बाज्ञार, 


( २१६ ) 


(२ ) तिथि, 

(३ ) देनिक या साप्ताहिक, 

(४ ) वस्तु, 

(४ ) मूल्य, 

( ६ ) मूल्य की कमी या वृद्धि-की सम्भावना, 
( ७ ) वस्तु के व्यापार की आशा | 


वास्तव में बाजार भाव का मुख्य उद्देश्य केवल किसी 
वस्तु विशेष की मांग तथा पूर्ति के अनुसार उसके मूल्य के विषय 
की सूचना देना है। अथशाख्र का एक साधारण विषय हमें यह 
बताता है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की पूति उसकी माँग 
से अधिक हे तो उस वस्तु का मूल्य गिर जाता है ओर बाजार 
में कोई चहल-पहल नहीं होती क्योंकि खरीदारों की संख्या 
अधिक होगी । बाजार भाव पढ़ने से हमें इस प्रकार का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता है । 


बाजार भाव सचमुच बाजार का दपंण है जिसमें हमें बहुत 
सी आवश्यक बातें दिखाई पड़ती हैं। बाजार भाव के प्रकाशन 
से देश को बहुत सा लाभ होता है । सब से प्रथम लाभ तो यह 
है कि भिन्न-भिन्न बाजारों का मूल्य समानरूप धारण करता है 
जिसमें मूल्य में स्थिरता आती है ओर व्यापारी अनुचित लाभ 
नहीं उठा पाते । उपभोक्ताओं को भी वस्तुओं के विविध बाजारों 
का मूल्य माजूम हो जाता है जिससे वे कम मूल्य पर सामान खरीद 
सकते हैं। बाजार भाव से सट्टे में व्यापार करने वालों को काफी 
सहायउ" मिल जाती है क्योंकि उन्हें वस्तुओं के भविष्य मूल्य का 
ज्ञान हा जाता है जिसकी सहायता सेवे सद्ट में काफी दिल्त 
खोल कर भाग ले सकते हैं | कुछ लोगों का बहना है कि सट्गा 
केवल एक दोँव का खेल हे । इस कथन में कहाँ तक सत्यता दै 


( २१७ ) 


यह तो प्रत्येक समझदार व्यक्ति सोच सकता है परन्तु इतना 
अवश्य है कि व्यापारिक ज्ञान के बिना सट्टे में भाग लेने वालों: 
को बहुत कम सफलता मिलती है । 

बाजार भाव से एक बड़ा लाभ यह हैं कि घर बेठे दी हमें 
देश के सब बाजारों का ज्ञान हो जाता हे । 


बाजार भाव का लिखना बहुत कठिन है । इसके लिखने 
वाले को बाजार की स्थिति का पूरा ज्ञान होना अनिवाय हे। 
बाजार भाव के लेखक कुछ अदभुत शब्दों या वाक्यांशों हारा 
बाजार की स्थिति का वर्णन करते हैं जो सर्वे साधारण की 
समभ से परे होता है | इन रिपोर्टो' या सूचनाओं में शब्द बहुत 
ही बुद्धिमता तथा होशियारी से प्रयोग डिये जाते हैं। बाजार 
भाव केवल उन्हीं लोगों के समझ में आता है जो व्यापार 
सम्बन्धी कुछ ज्ञान रखते हैं। प्रत्येक व्यवसायी या व्यापारी के 
लिये देश के बड़े-बड़े बाजारों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो 
जाता है! विशिष्ट शब्दों का प्रयोग भी समय के अनुकूल होता 
है। जैसे-जेसे व्यापारिक पद्धति बदलतों जाती है वेसे-वबेसे' 
बाजार भाव के शब्द भी परिवर्तित होते जाते हैं । 
नीचे कुछ शब्द पाठकों की सुविधा के लिये दिये 
जाते हैं :-- 
वायदा--ब्यापारिक क्षेत्र में सोदे कई प्रकार से हुआ करते हैं |. 
जब सोदे किसी निश्चित समय में डिलीवरी देने के 
अभिप्राय से किये जाते हैं तो उन्हें वायदा? ([707ए०7तें) 
कहते हैं। ऐसे सोदों में न तो खरीदने वाला मूल्य ही 
चुकाता है और न बेवने वाला सामान की डिलीवरी ही 
तुरन्त देता है । बल्कि माल की सुपदुर्गी तथा मूल्य का 
भुगतान किसी आगामी निश्चित तिथि के लिये छोड़ 


( शश्ण ) 


दिया जाता हे। आजकल के बाजार में वायदे का 
अच्छा महत्व है क्‍्यांकि इससे दोनों पक्ष के लोगों को 
सुविधा मित्र जाती है। वायदे के सोदे या तो उन 
महीनों के नाम से हाते हैं जिनमें सोदे को पूरा किया 
जाता हे अथ त्‌ जिन महीनों में माल * सुप॒दंगी हो 
जाती है या डिलीवरा के रूप से होता हे | उदाहरणाथ 
हापुर बाजार भाव में "है के वायदे के सोदे जेठ! 
भादोां?, 'फागुन? के नाम से होते हें बम्बई बाजार में 
गहें के वायदे तीन प्रकार के चला करते हैं-- 
( १) दिसम्बर--जनवरी ( २) मद (३ ) सितम्बर । 
बहुधा एसा देखा जाता हे कि बाजारों में वायदे के सोदां 
को पूरा करने का समय वहाँ की प्रथानुसार पहिले से ही निर्धा- 
रित रहता है । लेडिन कुछ बाजारों में क्रय-विक्रय वाले स्वयम्‌ 
ध्रापस में वायदे का समय निधोरित करते हैं । 
कभी-कभी वायदे के संदे के लिये आने पर ( (७ धए५6 ) 
शब्द का प्रयोग किया जाता हे। यह शब्द उस समय भ्रयोंग 
होता है जब माल विदेशों से आने वाला होता है अभोत्‌ माल 
की डिलीवरी उस समय दी जायगी जब माल किसी विदेश से 
यहाँ पहुँच जायगा । 
आजकल के बाजार में वायदे के सोदों का केवल अन्तर 
देकर भुगतान हा जाता है | उदाहरण के लिये यदि राम ने श्याम 
के हाथ गेहूँ ३ माह वाद डिलीवरी देने के वायदे पर ५) रुपया 
प्रति मन के हिसाब से वेचा ओर जब डिलीवरी देने का समय 
आया तो उसका भाव ५॥) मन हो गया। तब राम केवल ॥॥) 
आने का अन्तर देकर अपना पुराना सोदा समाप्त कर सकता 
है। इस प्रकार से अन्तर देकर परा भुगतान करने में बड़ी 
सविधा हों जाती हे । 


( २१६ ) 


तैयार, हाजिर--जिन सौद की डिलीवरी तुरन्त होती है उन्हें 
तैयारो या हाजरी के सोदे कहते हैं । 
तेजड़िये--जब कभी बाजार में सट्रेचाज इस आशय से माल 
खरीदता है कि भविष्य में जब उस वस्तु का मूल्य बढ़ 
जायगा तो उसे “तिजड़िया” कहते हैं। यदि उसकी 
कल्पना ठीक हुई और उस वस्तु का मूल्य बढ़ गया 
तो वह माल बेच डालता है ओर ल्लाभ उठाता है। 
कुछ लोगों का कहना डे कि “बुल” साँड़ सदा ऊपर की ओर देखा 
करता है। अतः, अंग्रजी में तेजड़िये फो जो सदा भाव 
ऊचा ही देखता है, बुल” कहते हैं । उदाहरण के 
लिये यदि ध्याः्ने बा से १०० बोरे ग्हू ३०) रु० प्रति बोर को 
दर से खरीदे और उनकी डिलीवरी २ माह बाद लेने को ते 
किया । बाद में यदि गहँ का मूल्य बदू गया तो तेजड़िये आ! 
को लाभ हो जायगा । यहाँ पर यदि अ” चाहे तो केवल अन्तर 
लेकर ही सेदे का भुगतान कर सकता ह.। अब यह स्पष्ट 
हो गया होगा कि तेजड़िया वह व्यक्ति है जो मूल्य की हमेशा 
बुद्धि चाहता है , दुर्भाग्यवश यदि उसकी कल्पना सत्य न हुई तो 
उसे हानि उठानी पड़ती है। इसलिये वह सदा यह प्रयत्न करता 
रहता है कि बाजार भाव जितना ही बढ़ सके उतना ही अच्छा 
है | वहुधा देखा गया है कि तेजड़िये अपने माल के लिये कृत्रिम 
साधना द्वारा बाजार भाव बढ़ाते हैं ओर असत्य सूचनायें फेलाते 
हैं जिससे मूल्य बढ जाय । | 
तेजी रूख - जब बाजार में तेजड़ियों की अधिकता के कारण 
वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है तो समस्त बाजार का 
रूख तेजी पर हो जाता हैे। उस समय के बाजार 
को तेजी रूख बाजार कहते हैं । 
मंदड़िये--जो सट्टवाज सदा मनन्‍्दी ही चाहते हैं उन्हें मन्दरडिये 


( २२० ) 


कहते हैं । मंदड़िये वायदे' पर माल बेच देते हैं ओर 
यह प्रयत्न करते हैं कि बाजार भाव मंद हो जाय ताकि 
डिलीवरी तिथि आने के पूर्व वे बाजार से कम मूल्य 
पर सामान खरीद कर अपना वायदा पूर। कर सके। 
मंदड़िये उस समय माल बेचते हैं जब बाजार चढा 
होता है । डिल्लीवरी के समय तक यदि मूल्य गिर 
जाता है ता इन दोनों मूल्यों का अन्तर ही मंदड़िये 
का लाभ होता है। निम्न उद्दावरण से यह बात्त 
अधिक स्पष्ट हा जायगी। राम एक मंदड़िया 
है। उसने ४५०० मन चात्रल २०) रु० फी मन 
की दर से प्रेम के हाथ इस वायदे पर बेचा कि 
माल की डित्नोवरी ७ महीने बाद मिलेगी । अब वह 
यह सोचता है कि चावल का भाव गिर जाय तो 
अच्छा है । यदि भाव १६) रु० मन हो जाता है तो 
राम्त को ४] रु० फी मन की लाभ हो जायगा। मंदड़िये 
को उस समय लाभ होता है जब बाजार में मूल्य 
सस्ता होता हे । मन्दड़िया सदा मूल्य कम कराने का 
प्रयत्न करता हे । 
मन्री रुख--जब बाजार में मंगडियां की अधिकता होती हे ओर 
वस्तुओं के मूल्य में कमी आने लगती है तो बाजार 
को मन्दी रुख कहते हैं । 
हैजड़ियों का कटाम--तेजडिये सदा मल्य का वढना पसन्द करते 
हैं, परन्तु दुभएयवश यदि उनकी कल्पना ठीक 
न उतरी तो उन्हें डितीवरी तिथि पर सामान 
का भुगतान ८रा करने के लिये कम दाम पर ही 
माल बेचना पड़ता हे । ऐसी दशा में उन्हें काफी 
हानि होती हे । ऐसी परिस्थिति में जब तेजड़ियोँ 


( ४२१ ) 


को माल बेचना पड़ता है तो “तेजडियों का 
कटान” कहते हैं । 
स्वर--यह शब्द एक नई धारा के साथ भ्रयोग किया जाता हे। 
इस शब्द से हमें बाजार की स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाता 
है ओर साथ ही साथ बाजार में कितना व्यापार 
हुआ है इसका भो कुछ अनुमान हो जाता हे । बाजार 
का स्वर दो प्रकार का हो सकता हे-- 
(१, मन्दा (२) तेज 
तेज स्वर से खरीदारों की अधिकता, ब्यापार की 
वृद्धि, मूल्य का बना इस्यादि सम्बोधित होता है । तेज स्व॒र 
के लिय बहुत से अन्य शब्द भी प्रयोग किये जाते हैं 
जो ठीक यही अथ देते हैं। उन शब्दों को इम पर्यायवाची 
शब्द कह सकते हैं जैसे वाजार का स्वर मजबूत रहा 
बाजार का स्वर अच्छा रहा! 
मन्दा स्वर हमें खरीदारों की कमी, व्यापार की 
क्षीणता तथा मूल्य का गिरना बताता हे । इसके लिये भी 
अन्य कई शब्द प्रयोग में आते हैं जेसे बाजार का स्वर 
काय शून्य रहा। 


मन्दृड़ियों का पटान -मन्दड़िये सदा मूल्य के गिरने की प्रतीक्षा 
करते हैं परन्तु कमी कभी उनका अनुमान सच्चा 
नहीं उतरता ओर बाजार में मूल्य बढ़ता जाता है। 
ऐसी स्थिति में मंदड़िये विवश होकर अपना वायदा 
पूरा करने के लिये बढ़ती मूल्य पर माल खरीदते 
हैं ओर हानि उठाते हैं। ऐसा कंरने को 
मंदड़ियों का पटान कहते हैं। राम ने 
४० मन चीनी सोहन को ३० ) २० प्रति मन 


| और ) 


की दर से, ७ महीने वायदे पर बेची । राम आशा 
करता है कि ४ महीने पश्चात्‌ चीनी का भाव गिर 
जायगा तो उसे अच्छा लाभ हो जायगा क्योंकि तब 
वह गिरे हुये मूल्य पर बाजार से चीनी खरीद कर 
सोहन को दे देगा। परन्तु उसका अनुमान ठीक 
उतरा ओर बाजार में मूल्य बढ़ता नया. अथांत्‌ ३५) 
रु० प्रति भन हो गया। अब राम को अपना वायंदी 
पूरा रखने के लिये ३५) रु० प्रति मन की दर से 
चं।नी खरीद कर सोध्न का ३०) रु० प्रति मन की 
दर से दनो ही होगी। अत: ४] रु० प्रति मन राम 
को हानि उठानी पड़ेगी। राम विवश दोकर चीनी 
खरीदता हे । इस खरीद को मन्दड़ियों का पटान 
कहते हें । 


अनिश्चित बाजार--जब बाजार में वस्तुओं का मूल्य कभी ऊ चा 
ओर कभी नीचा होता रहता हे तो उसे अनिश्चित 
बाजार कहते हैं । अथोत्‌ जब बाजार भाव जल्दी 
जल्दी घटता बढ़ता हे. यह्‌ ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि बाजार भाव भविष्य में क्‍या होगा तो 
उसे अनिश्चित्‌ (बाजार कहते हैं। कभी कभी 
ऐसे बाजार को दोरूखा बाजार भी कहते हें । 


तेजी--जब बाजार में काफी चहल पहल हो ओर प्रत्येक ब्यव- 
सायी काफी लाभ उठा रहा हो अथोत्‌ मूल्य काफी बढ़ा 
चढ़ा हो तब बाजार तेजी पर कहा जाता है। 


मनन्‍्दी--जब बाजार में निरुत्साह फेला हो, व्यापारियों को घाटा 
हो रहा हो ओर वस्तुओं का मूल्य गिर रहा हो तब वह 
मन्री पर कहा जाता है ! 


( २२३ ) 


नियोत्‌--अपने देश से माल बाहर भेजने को नियात्‌ कंहते हैं, 
इसे चालान के नाम से भी पुकारत हैं । 
स्टाकिस्ट-- (5:०८।८५६) वह व्यापारी जो माल को यशथेष्ट मात्रा में 
खरीद कर अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं ओर 
बाज़ार का रुख देख कर उपयुक्त समय पर बेचत हैं 
स्टाकिस्ट कहे जाते हैं। 
तजी मन्दी लगाना--जब कोर व्यक्ति यह समभता है कि अमुक 
स्टाक पर अच्छी घट-ब८ हो रही है या होंते 
वाली है तो वह तेजी मन्दी लगा देता हे । तेजी 
मन्दी लगाना एक प्रकार का नज॒रान! देना हे। 
वस्तुओं के ऊ चे ओर नीचे दोनो भावों पर तजी 
मन्दी लगाई जाती है । जब बाजार भअनिश्चित्‌ 
सा रहता है उतर समय तजी मन्दी लगाई जाती 
है | तजी मन्दी लगाते में हानि की सम्भावना 
कप होतो हैं ओर लाभ को आशा अधिक होती 
है क्योंकि बाजार में यदि वस्तुओं तथा स्टाक 
का मून्य घटता या बढ़त है तो दोनों दशाओं 
में लाभ ही होता है | ऐसा बहुत कन द्वोता है 
कि बाजार में मूल्य स्थिर रहे । जब कभी आज्ञार 
में मूल्य स्थिर रहता है तों तेजी मनन्‍्दी लगाने 
वाले को केवल नजराने का रकम तक की 
ही हानि होती है जो प्रारम्भ में नजराने के तोर 
पर दी जाती है। उदाहरण के लिये मान 
लीजिये कि कसी स्टाक पर ७० रु० से तेजी 
मन्दी लगाई जाती है । ऐसी द्वालत में जितने 
स्टाक की तेजी मन्दी लगाई जाती है वह भी 
ते हो जाता है नजराना तो पहिले से ही ते हो 
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जाता है। मान लीजिये ४ स्टाक पर तेजी मन्दी 
लगाई गई अर ५ ०) रुू० नजराना दिया 
गया तब्र यदि वायदे की तारीख को भाव गिर 
जाता है तो नजराना लगाने वाले को ४ स्टाक 
७०) रु० के भाव से बेच देने का अधिकार 
रहता है ओर यदि यह बढ़ जाता है तो उसे ५ 
स्टाक ७८ ] रु० के भाव से खरीद लेने का अधि- 
कार रहँता है। अब यदि भाव ६ ०) रु० हो गया 
तो ०) रू० फी स्टाक की दर से ५०) रु० 
मिलती है। इसमें नज॒राने वाले १०) रु० घटा देने 
से ४८) रु० का लाभ होता है । ओर यदि भाव 
७४) रु हो गया तो ४) रु० की दर से २५) रु० 
मिलते हैं जिसमें १०) रु० नजराने वाले निकाल 
देने से २०, का लाभ होता है । इस से साफ 
है कि वायदा जितना दूर का होगा उतना ही 
अधिक लाभ की सम्भावना हे। तेजी मन्दी 
लगाने में नजराना भी दुगना देना पड़ता है । 

त्तेजी-मन्दी खाना-इस व्यापार में कम ल(भ किन्तु अधिक हानि 
होने को सम्भावना होती है । परन्तु जब बाजार 
भाव रहे तो अधिक लाभ होता है । कभी कभी 
ऐसा देखा गया है कि बाज़ार एक रूखा हो 
जाता है ऐप्ती परिस्थिति में रवयम खरीद अथवा 
बेच लेना चाहिये क्य कि नजराना लगाने वाला 
उसे इच्छानुसार खरीदेगा या बेचेगा । 

इकतरफा तेजी अथवा मन्दी--इस हालत में नजरान की रकम 
कम होती है । जब किसी का ध्यान बाजार में 
ज्यादा तेजी या मन्दी का हो जाता है तो वह तेजी 
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या मन्दी लगता हे । यदि बाजार का रख उसकी 
इच्छानुसार उसी ओर हो गया जो उसने लगाया 
है तो उसे लाभ होता है. क्‍योंकि उसने थोड़ी 


रकम लगाकर लाभ उठाया है | 


चोर बाजार -- यह शब्द युद्ध काल में बना। युद्धकाल में चीजों 


फा० १२ 


की कमी थी इसलिये उनका मूल्य भी बाजार मेँ 
कई गुना बढ़ गया था। सरकार ने मूल्य पर 
नियन्त्रण लगा दिया | मांग अधिक होने के कारख 
वस्तुओं का मूल्य निर्धारित सीमा से बड़कर मात्र 
चोरी दिपे बिकने लगा। इसलिये ऐसी अवस्था 
को चोर बाजार कहते हैं । 


ध्प्रध्याय & 
बरठ बाजार 
स्ड 


रूई की उपयोगिता तो सभी जानते हैं। इसके लिखने की 
आवश्यकता नहीं मालूम हाती । परन्तु यह लिख देना अनुचित न 
होगा कि भारतब३ में मई केवल उसी जगह अधिक मात्रा में 
पाई जाती है जहाँ की मिट्टी काली रंग की होती हे । रुई कपास 
से पेदा होती है | जहों कपास अधिकता से पेदा होती हैः उसीके 
आसपास रुई के कारखाने हैं ।ससार में ३ ही ऐसे मुख्य देश 
& जहा रु काफी मात्रा में पेद। हीती है: - 

१--अमरीका (२) मिश्र (३) भारतव 4 । 


अमेरिका की रुई सब से अच्छी होती हे क्योंकि इसके रेशे 

बहुत लम्बे, मजबूत तथा बारीक होते हैं। भारतवर्ष तथा मिश्र की 
रूई के रेशे अधिक लम्बे नहीं होते | बम्बई रुई इक्सचेंज सब 
से बड़ा र॑ई इक्सचेन्ज हे। रूई झा सादा वस्बई में काफी बढ़ी 
मा में होवा है । बम्बद बाजार में रु३ के वायदे के सादे ३ प्रकार 
की रूइ में होते हैं :-- 

(१) रुई भरड़ोंच 

(२) रुई उमरा 

(३) रुई बंगाल 
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भडोंच रुई के २ वायदे चला करते हैं (१) अग्रेल-मई 
(२) जुलाई-अगस्त 
रुई उमर। के चार वायदे बम्बई थाजार में चलते हें। 
(१) दिसम्बर-जनवरी (२) फरवरी-माच (३) अप्रल-मई 
(४) जुताई' अगस्त, 
रूुई के बायदे उमरा रूई की भाँति होते हैं । 
रुई गांठों में बिऊ़ती है । इन्हें बडी कहते हैं। इन गांठों का 
असतन वजन ५०० पाड होता है | दक्षिणी हि-दुस्तान में ५०० 
पड ओर बम्बई में ७८० पड की ग्वडी होती है । 
भारतोय रु की निम्नलिखित किसमें मुख्य 


बड़ाल पंजाब से बड्ाल तक पाई जाती है 

डच दक्षिणी गुजरात में पाई जाती है 
ब॒मों १) १) 97 
कम्बोडिया कोयमबटूर जिले में ,, ,, 


कोकानाडा, जथिया, कम्पटा, नवसारी, उमरा, तिनेवली 
खानदेश, मानवा, सजेम, सिंघ, अमेरिकन, धरवार, धोलरा । 
बम्वई रुई की सब से बड़ी मण्डी है । 


जूट 

भारतव , को जूट की पेदावार का एकाधिएार प्राप्त है। यह 
संसार का सत्र से मु व्य देश है जहाँ इतनो बड़ी मात्रा में जूट 
पैदा होता है | कतवऊत्ता जूर की मण्दियों में सब से बड़ा है। 
पर जूट गाँठ। में बिफ्ता है। गाठें २ प्रकार की होदी है। 
(१ कच्चा गाँठह ओर २) पक्की गॉँठ । करची गॉठ श्रच्छी तरह 
से दबा नदीं होती और विशेष कर उसकी खपत भारतोय जूद 
मिलों में हातो हैं। इतका वजन देई सन के लगभग होता है। 
पक्की गॉँठ खूब अच्छी तरह से दबी होती है ओर उसका वजन 
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४ मन होता है। जूट फुटकर मन की दर से भी बिकता हे। 
वायदा ओर हाजिरी दानों प्रकार के सोदे होते हैं। जूट के वायदे 
के बाजार को “फुतका” कहते हैं जिसमें केवल अन्तर देकर 
ही सौदा तै कर लिया जाता है । जूट की निम्नलिखित किसमें यहाँ 
बिकती हैं । मिडालग, पाट, तोसा, विरला हाटस, डिस्ट्रीक्टस, 
इत्यादि । 

, जूट के सामान 


जूट के सामान भी भारत व में काफी बनते हैं | बड्ाल प्रांत 
में जूट के १०३ कारखाने हैं। जूट से बारे बत्ताये जाते हैं जो 
सामान लाने ओर ले जाने के लिये प्रयोग होते हैं'। टाट, बोरे. 
कनवस, ओर पक्‍्स इत्यादि बस ,यें जूट से हो बनती हें. जिनकी 
मांग संसाए के कोने कोने से होती हे । 

गुहँ 

गेंहँ संसार के प्रत्येक देश में कुद्नन कुछ मात्रा में अवश्य 
पैदा होता है । परन्तु 4शेपकर यह हिन्दुस्तान, आस्ट्रेलिया ओर 
अमेरिका में बहुतायत से होता है। इसी कारण भारतव+ में उसकी 
उत्पत्ति जाड़े में होती है। अप्रेल के मद्दीने में फसल पक कर तैयार 
होती है ओर कटाई हो जातो है। गेहूँ की कई किसमें धोती हें । 
जलवायु तथा भूमि के अनुसार भिन्न भिन्नस्थानां में मिन्न मिन्न 
किस्म का ही गेहं अधिकता से पैदा किया जाता है। भारतवष में 
गेहूँ के भाव ओर तोल में का॥ी विभिन्नता है जैसे बम्बई बाजार 
में गहँ का भाव एक हंढरवेट पर होता हे । कराची बाजार में 
गेहूँ का भाव एक रझूढी पर होता हे; ल्यालपुर तथा कलकत्ता के 
बाजारों में गेहूँ का भाव मन पर होता है । 

बम्बई तथा करांची के बन्दरगाहों से इसकी चढ़त विदेशों 
के क्षिये होती है; बम्बई में चदृत का अच्छा समय अग्नेल है । 
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करांची में यह मई से अगरा तक ओर रंपून में द्सिम्बर है। 
बम्बई में गेह के सोदे के तीन वायदे चलते हैं । 

हापुड़ गेहूँ मण्डी सब से बडो गेहूँ मण्डी हे। यहाँ पर 
सौदा २५ टन का होत है जिसे “बदली सौदा” कहते हैं। वायदे 
के सोदे केवल अन्तर के भुगतान से ही ते किये जाते हैं । हापड़ 
गेहँ मण्डी में वायदे के सौदे नीचे लिखें मद्दीनां के नाम से होते 
हैं-जेठ, भारों, मगंसीर तथा माह । कानपूर क्वालटी, चंदौसी 
पूसा, पंजाब, इत्यादि इसकी कई ७िस्मे हैं। मणिडियों में यह इसी 
प्रकार के बहुत से नामों द्वारा पुकारा जावा है । 


चीनी व गुड़ 
गुड़ तो हर एफ जगह बनाया जाता है परन्तु विशेषकर 
इसकी बड़ी मए टी बरेली, कलकत्ता, कानपर, कराँची, मेरठ, 
इत्यादि हैं। कानपूए हिन्दुस्तान की सब से बड़ी चीनी मण्डी है। 
यहां पर चीनी बाहर से त्रिकने आती है। मेरठ शुड़ के लिये 
प्रसिद्ध है । बरेली में पिपी चीनी कई प्रकार की आती है। 
दानेदार चीनी, दानां के बड़े छोटे होने के हिसाब से विऋती है । 
प्रतापपुर गौरी मिल्य की चीनी काफ़ी अच्छी होती हे। बम्बई 
में चीनी का भाव दृडरवेट से होता है । 
कपड़ा 
कपड़े - प्रकार के हो सकते हैं | सूत। झनी, तथा रेशप्ती । सूती 
कपड़े के बढ़े वाजार अमृत पर, बम्बई, कलकत्ता, कानपर, देहली 
इत्यादि हैं। कपड़े के अन्तंगत इन तमाम चीजां के कपड़े आते 
हैं । धोती, सारी, कमीज, छीट, मलमल, ल॑ंकलाट, पापलीन, 
इत्यादि । सूती कंपड़ों में मुख्य हैं । 
चम्ड़ा 
आगरा, कानपूर मद्रास ओर रंगून चमड़े के लिये प्रसिद्ध 
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हैं। चमड़े कई प्रकार के होते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न नामों से 
पकारा जाता है । आगरा, अम्रतसर, बट, वाफसटीन, किप, किड, 
कमन्सरमट, डेड, ध्त्यादि इसकी विशेष किसमें हैं | 
मूंगफली 

भारतव+ में मद्रास, बम्बई, हेदराबाद, रृत्यादि प्रान्तों में 
मूंगफली की उपज अधिकता से होती है । मू'गपली का एक 
दूसरा नाम सींगदाना भी हे | ससार में इसकी सबसे अधिक 
खेती प्राय: हिन्दृम्तान, अप्रीका, चीन, जावा, इत्यादि दशों में होती 
है| भारतब५ के सींगदाने वी खपत फ्रांस और जमनी में होती 
है । बम्बई बाजार में मूगफली के ६ वायदे चलते हैं। 

(१) फरवरी (२) माचे (३) मई (७) जून ५) अगस्त ६) 
जतम्बर | मू ध+ली के सोदे में तेजी, मन्दी अथवा ऊँदी नीची 

यां भी लगाई जाती हैं । 


'से अरंडा भी कहते हैं| भारतवर्थ में रंडी सभी प्रांतां में 
नाती हे परन्तु विशेषकर यह बगांल, युक्तप्रान्त, बम्बई, 
त इत्यादि धान्‍्तां में होती है । रेंडी से तेल निकाला जाता 
तेल जलन के काम आता है । 
अरंड। के वायदे का सोदा खडी पर चला करता है ओर २* ० 
बंडी से कम का सोदा नहीं होता है । 
ठ्लिहन 


प्राय: तिलहन की निम्नलिखित किस्म बाजार में अधिक 
प्रचलित हे:- 


सागर, रामतिल्ली, दमोह, जबलपूर । 
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किराना ( परचूरण ) 
गोला 
बम्बई में गोला पिटटर नाम से पकारा जाता हैं। कालीकट 
से यह माल आता हे परन्तु माल कच्चा धोता हे जिससे शीघ्र ही 
सड़ जाने का भय रहता है | कालीकट का गोला कम दाम पर 
बिक्रता है। मंगरोल से छोटे ओर हल्के प्रकार का गोला आता 
है | गोला भी खंडी के दर से बिकता हैे। इसकी खंडी २२॥ 
क्वाटर की होती है । 
हढ्दी 
हल्रीं को कई नाम से पकारतेहँ--मि:ज, सांगली, रहमत- 
परी, राज़ापरी, इत्यादि | बीकानेर में एक प्रकार की हल्दी को 
“मञलीबन्दर” कहते हैं। यह *डीं की तेज से बिकती है। 
सुपाड़ी 
सुपाड़ी कई किस्प की होती है। मंगरोज्ञी, लाल सुपाढ़ी 
कलकत्ता, दगड़ी, हँसा, मानिकचन्दी, ग्याली, चिकनी, इत्यादि 
सुपारियां भिन्न भिन्न नामों से भिन्न भिन्न श्रान्तों में बिकती 
इस की तोल दूं ढरवेट में होती है । 
बादाम 
बादाम की निम्नलिखित किसमें अधिक मात्रा में बिकती हैं। 
केटोसी, केजरोली, द्वाउ्डोन, डेठ नम्बर, तुर्की बादाम, कठिया 
पेशावरी बादाम, इस्पानीं बादाम, इत्यादि । 
इलायची 
इलायची को भी कई नामों से पुकारा जाता हे । इसकी 
बहुत से किसमें होती हैं:-कागज़ी, सफ़ेद, मांगरोली, सरसी 
इत्यादि । 


( ३३२ ) 


लॉग 
लौंग ज्यादात! जेंजीत्रार की ओर से आती है । 


काली मिर्च 


कालीमिच, अलपाई, कुमठाई, मंगरोली, इत्यादि किसमें 
होती है । यह खंडी पर बिकती है । 


सॉठ 


सांठ घुली ओर कोरी दोनों प्रकाः की होती है । सोंठ माला- 
बार की ओर से अधिकत( आती है । 


छुद्यरा 


यह खारक, शकक्‍्करपा(, :त्यादि के नाम से भी पुकाश 
जाता हे । 
प्द 


पार बजार 


वारतब में पाट बाजार वस्तु बाजार का ही एक अड्ड हे। 
यहाँ वस्तुयें न बिक कर, उनके स्थान पर बहुमूल्य वस्तुयें जैसे 
स्वर्ण ( सोना ) रजत (चांदी ) इत्यादि वस्तुयें बिकती हैं। हर 
एक साधारण व्यक्ति इतनी बड़मूल्य चीजों का व्यापार नहीं कर 
सकता । इसलिए केवल वही लोग इसका व्यापार करते हैं जो 
उस कला में काफी दक्ष होते हैं। विशेषकर यह काम बंकों 
द्वारा या कुछ विशेष लोगों द्वारा ही किया जाता है । सोना, चॉँदी, 
अधिकतर विदेशों के भुगतान के लिए ही खरीदा जात। हे । थोड़ा 
बहुत बहुमूल्य धातु जेवर इत्यादि बनवाने के लिए भी खरीदा 
जाता है । देश की सरकार को भी इन धातु की काफी आवश- 
यकता रहती हे क्‍योंकि उन्हें देश के सिक्के बनाने पड़ते हैं। 


( २३३ ) 


रिजवे बेक इसका सबसे बड़ा व्यापारी है जो अधिक मात्रा में 
सोना खरौदता है | रिजव बेक ही देश के अन्दर विश्मिय दर 
निधोरित करता है या विनमय दर की घट बढ़ को रोकता दे। 
इसलिये रिजव बेंक की सोने की खरीदारी विनिमय दर पर 
क फी प्रभाव डालती है । 


बम्बर 


बम्बई और कलकत्ता के पाट बाजार सबसे बड़े हैं । वैसे तो 
बनारस, अमृतसर, देहली, इत्यादि के बाज।र भी अच्छे हैं। इन 
पाट बाजारों में वायदे तथा तैयारी के सोदे होते हैं। सोना तोले 
के हिसाब से विकता है । एक तोला १८० ग्रेन का होता है। क्रास- 
रेट तथा फ्र के रेट के घटने बढ़ने से सोने के भावों में तेजी मंदी 
चला करती है । सोना सिलों ( ?४975 ) में बेचा जाता है । इन 
सिलों पर सिल नम्बर, जांच करने वाले को मुहर, पाट बाजार 
की मुहर, इत्यादि होनी चाहिये नभो सोदे की डिलबीरी हो 
सकती है। ऐसा करने से सोने की शुद्गता। प्रकट होती है वरन्‌ 
खरीदने वाला यदि चाहे ता इन चीजों के न रहने पर अस्वीकार 
भी कर सकता है। गिन्नियों के सोदे के भी वही नियम हैं जो 
सोने के : चाँदी, सेर के हिप्ताब से कऊती है य। चॉँदी फी १०० 
तोला की दरसे बिकती है । गिन्नियाँ रुपये, आना, पाई की दर 
से बिकती हैं! सोने, चाँदी की किस्में उनकी शुद्बता पर निर्भर 
होती हैं , पाटला सबसे शुद्ध होता है और उस पर मुहर लगी 
होती है। रवा सोने में मिलावट होती हे | यह उतना शुद्ध 
नहीं होता जितना पाटला होता है । चॉँदी बम्बई ९६६ 
काफी शुद्ध चाँदी होती हे। देशी चाँदी नीचे दर्जे की 
द्वोती हे । 


( २३१४ ) 


कानपुर बाजार भाव 
१९ जनवरी १९४९ 


चाँदी सिल १८३ -। 
चोरी टकवता *८३॥ 
चाँदा थकिया १७६ 
सोना नाथ बेंक ११५॥ 
सवा ११४॥ 
गिन्नी रु 


हापुड़ बाजार भाव 


हापुड़, १३ जुलाई । गेहूँ २३॥) से २१), चना ११८), जो २१॥॥) 
बेकर १२॥ ), मकर ११ ) बाजरा ११॥ ), जुआर १४ ), चावल 
बासमती ४५ ) से ५० ), सेला २५ ) से ३०), गुवार १४) मटर 
१४ ), अखए १२॥ ), उद १९), मूंग १६), मसूर १४), 
गुड़ तैयार १३॥ ), शक्कर १३ ) अभ्नित फागुन १९८) खुला 
१०८-), सरसों २७। ) ताराबीज २१) से १६ ), तेल ६५) , 
खली ५॥ ), बिनोला १२) से 9॥ ), मेथी १५॥ ) बारदाना 
अग्रिम ६७.। ), अक्तूबर १०३॥ ), तैयार लाल धारी १०७ ), 
सफेः ११६), चंदों अप्रिम १६५८) खुता ६४) सोना 
अप्रिम खुता ११३०), १३६।८- ), पीतल ६०), तांबा ६५ ), 
जस्ता «२ ), 


बनारस सराफा बाज्ञार 


बनाएस १३ जुजाई। बनारस सराफा बजार का भाव #स 
प्रकार है : 


(६ रे३े५ ) 
पासा रुखरीदार १७० ।, चाँदी तैयार १ ७२ ), चाँदी अग्रिम 
१७१ ), सोना डायमन ११ ७ ) सोना मंसूर १६ ६) सोना तेजाबी 


११४), गिन्नी ७४ )। 
ह ( भारत ) 


काशी का सोने-चाँदी का बाज्ञार 


काशी, शुक्रार, १ वज दिन 


पासा रुखारीदार १००) भर १८०॥॥) 
चाँदी मठ तेयारी ६६०९-१००) भर १८५॥) 
चाँदी वादा श्पर। 
सोना डाइमन्ड १८) 
प टला मंख्ूरी ११७॥। 
सोगा तेजाबी फी दर ११६) 
गिन्नी राजा ७ ||) 
( सन्‍्माग ) 
चंदं।ती बाजार १९ जनवरी १४४५९ 
गेहूँ २०॥, २६ 
ज्ञ। १५ 
चना ९ 
बाजरा | १७५ 
उदे १८॥ 
अरदर ५० 


मूंग १६॥ 


( रेरे६१३ ) 


सरसों पीली २७॥ 
तेल सरसों ६७॥। 
अलसी १६। 
तेल अलसी धर 
गड़ तैयार ११ 
फारवंड श्ण 
घी १६६ 


हापुड का बाजार भाव 
हापुड़, २? फरवरी 
गेहूँ २२) चना १४) जो १३॥) मटर तैयार खत्तिया ८॥) 
अरहर तेयार खत्तिया ६॥) जेठ ८) ज्वार १२१ गुआर 
)॥ उर १०॥) मूँग १५) मसूर १०) गुद ६।") बैसाख 
खुला १०।-) बार में १८८ |॥ फागुन खुला ६--) बाद में ९-) 
बन्द फागुन ६--)॥॥, बेसाब १०।--) शक्कर ११) जई तेयार 
८) जेठ खुला ६॥-)॥ बन्द ६॥॥>' बारदादा चैत ६६) डी० 
डब्लू , सफेर अप्रेल ८१॥) सरसों तैयार १७) जेठ १३। &) मूं ग- 
फली ६।।) बिनोला ११) से १३॥) मेथी १६) म्टाक गहू ४७) चना 
३), जो ४०) मटर २०) अरहर ५०) मकई २०) बिजहर ५) जई १६) 
खतिया । चदी वादा व्वला१४ ।<) बाद में :४८-) बन्द १४६) 
सोना वादा खुला १०२॥।) ब द में १०२॥८) त्रनद्द १०२। । सोना 
चॉँदी का बाजार बहुत हो मजबूत खुला। 


बनारस सराफा बाजार 


बनारस, २१ जुलाई 
बनारस सराफा बाजार का भाव आज इस प्रह्मार रहा-- 
पासा सवारोदार १७१॥) चांदों तैयाए १७५) चांदी वादा 


( रेदे७ ) 


१७३--) सोना डायमएड ११४) सोना मेसूर ११३) सोना तेजाबी 
१११) गिन्नो ७४७) । 


हापुड बाजार 

हापुड़, २१ जुलाई । 
गेहूँ २०) से २१) तक चना १३) जो १२॥) बेभड़ १२ 
मकई १०) बाजरा ११) जुआर १४) मटर १२) अरहर १२) उद्द 
१६) मूंग १८॥) मरूर १७४) स्टाफ चना ४) मठर ११) 
अरहर ७; मकई १७) खत्तिया गुड़ तेयार १३॥) शक्कर १३)दाने 
दार चीनी ३६) खांडसारी ३०) से ३६) सरसों २५) तेल ७०) 
खली ७। ) सोना वादा ११०॥ ) खुला ११०॥० ) चांदी 

१६४॥। ) । 

भारत 


हापुड़ बाजार 


हापुड़ २३ जुलाई । 

गेहूँ २१) स २१) तक चना १३॥)) जौ १श॥) बेमकढ़ 
१२) मकहद ५१०) बाजरा ११) जुआर १७) मटर १२॥॥) 
अरहर १२)--) उद २०) मूंग १६) मसू* १४॥) स्टाक गैहू 
७ चना ४ जो १६२ मटर १० अरहर ७ मकई १७ खत्तियां गुड 
तेयार १३) शक्कर १२॥) चीनी दातेदार ३६) खोडसारी ३०) 
से ३५) सरसों २४) तेल ७०, खली ७॥) बिनोला १२) से १४॥) 
जई ६) मेथी १४७॥) बारदाना असो ज॒ १००) चाँदी वादा १६६॥-) 
खुला १६६॥) सोना वादा १११) खुला १११) पीतल ६५) तांबा 

६५) कांजा ४१) सासा ४०) । 
भारत 


(६ रशे८ ) 


बाजार की साप्तादिक रिपोट 


जब कभी पूरे एक सप्ताह की रिपोट लिखना हो तो हर दिन 
के बाजार रख को ध्यान में रखकर रिपोर्ट लिखनी चाहिये। 
सप्ताह के चढ़ाव व उतार को, मूल्यों की घट बढ़ को तथा बेचू 
आोर खरीदारों की संख्या को भी क्राफी महत्व देना चाहिये। 
हर एक समस्या को कारण भी लेखक को स्पष्ट कर देना चाहिये। 
बाजार में आई हुई समस्त चीजों का पूरा विवरण भी 
देना चाहिये। नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं जिन 
के अध्ययन से पाठकंगण साप्राहिक रिपोर्टों के बिषय में भली- 
भाँति जानकारी प्राप्त कर सकंगे। 

ह ल्‍ 5 रे 
हापुड़ बाजार की साप्ताहिक रिगेट 
यातायात की अगुविधा के कारण घाल कम आ रहा है 
हापुड़, १७ फरवरी 


इस सप्राह हापुड़ बाजार में चीजों का भाव चढ़ा रहा। 
अनाज, दाल, गुड़, तेलहन, आदि सभी के दाम चढ़े रहे। दाम 
चढ़ने का कारण यह हे कि यातायात की सुविधा न होने से माल 
कम आ रहा है ओर स्थानीय बाजार में स्टाक् कम हो गया है । 
देहातों तथा व्यापार के अन्य केन्द्रों दोनों रूतं से माल कम आा 
रहा है। कन्ट्रोल हटने के बाद भी यातायाव की सुविधा न होने 
से माल आ नहीं रहा है ओ( उसका नतीजा यह है कि चीजों का 
मूल्य गिरना रुक गया है । 

चीजों के भाव चढ़ने का एक ओर कारण है। मद्रास और 
बम्बई के कुड् जिलों से अकाल पड़ने की जो खबर आयी है 
आर पश्चिमी पंजाब की भी असनन्‍्तोष जनक स्थिति उत्पन्न द्वो 
गयी हे, उसका भी प्रभाव व्यापारियों पर पड़ा है। टसके अति- 


( रेइ३६ ) 


रिक्त चू कि अन्न की कमी को बात फिर जिम्मेदार क्षेत्रों में कही 
गयी हे, अतः उसका भी प्रभाव बाजार पर प३ना कोई आश्चय 
की बात नहीं हे । 

हापुड़ बाजार का बतेमान भाव इस प्रकार है:- गेहूँ २४५ रु० 
मन, चना ४५ रु० जो १३ रु० मकई १४ रु०, बाजरा १४ रु०, 
जुआर १३ रु० ओर १२ रु० ८ आने, खत्ती ९ रु० ८ आने जेठ 
८ रु० ४ आने ओर अरहूर तैयार खती ९ रु० ८ आने जेठ प रु० 
६ आने । 

यह स्पष्ट हे कि बतेमान भाव न केवल पहिले के कन्‍्ट्रोल या 
राशन के भाव के लगभग है बल्कि उससे भी ऊ'चा है। यद्यपि 
बहुत कुद्र आशा रबी को फसल से की जा रही हे, परन्तु अभी 
से कोई अनुमान केसे लगाया जा सकता है। 

स्टाक की ताजी स्थिति इस प्रकार हे:-गेहूँ ३, चना डे, 
मटर ४२, अरहर ५२, बेजहर ५, मकाइ २० ओर जौ २७ 
खत्ती । 


तेलहन 


इस सप्नराह अधिकतर तेलदन का बाजार स्थिर रहा मगर 
अन्त में भात्र +रा । जेठ गत शुक्रवार तक १३ रु० ११ आने पर 
था। बुधवार से उसका भाव चढ़ा जो १४ रु० ११ आने तक 
गया ओर इस समय भाव १३ रु० १५ आने है । मू गफली और 
खली के भात्र में कोई परिवततेन नहीं हुआ है । 


जई 
जई का भात्र इप्त सप्ताह चढ़ता-उत्तरता रहा । पिछले शनि- 


वार से बुधवार तक जेठ का भाव चड़ा | अठ ६ रु० ७ आप पर 
शुक्रवार को बन्द हुआ । शनिवार को चढ़ाव उतार बहुत कम 


( २४० ) 


रहा, मगर सोमवार को भाव चढ़ा ओर जेठ का भाव ६ रू० १५ 
आने तक गया | मंगलवार को भाव बहुत ऊंचे से खुला ओर 
हफ़्ते भर ७ रु० ७ आने ७ पाई रहा | बुधवार को बाजार ७ रू० 
७ आने पर खुला, पर घी र-घीरे गिरा, जो ६ रु० १४ आने ६ 
पाई तक गया ओर अन्त में वह ६ रु० १५ आते ३ पाई पर 
बन्द हुआ । इस समय भाव ६ रु० १३ आने ३ पाई है। 


सोना चांदी 


गुड़ ओर जई की तरह सोना-चांदी का बाजार भी चढ़ता- 
उतरता रहा । गत शुक्रतार को चांदी १४७ रु० ६ आते पर बन्द 
हुई | शनिवार को उसका भाव बहुत गिरा ओर १४६ रू ६ 
आने से १३० रु० ६ आने तक गया । सोमवार को बाजार १३२ 
रु० पर खुला, जो शनिवार को बन्द होने के समय के भाव से ३ 
रु० ८ आने कम था। भाव ओर भी गिर कर १३० रु० २ आने 
तक गया, मगर उसी दिन फिर चढ़कर १३८ रु० १० आने 
तक बन्द होते समय गया | मंगलवार को बाजार १३६ रु० ४ आने 
पर खुला, किन्तु धीरे-धोरे चढ़कर १४२ रु० ८ आने तक गया | 
बुधवार को भाव चढ़ता-उतरता रहा ओर अब भाव १४० रू० 
१० आने हे | 


सोते का भाव इस समय १०१ रु० है। इस सप्राह सोने 
का कम से कम भाव ९५ रु० तक गया। 


हापुडु का साप्ताहिक बाजार भात्र 


हापुड़, २० फरवरी । हापुड़ के बाजार भाव शी साप्ताहिक 
रिपोर्ट इस प्रकार हेः-- 


( २४१ ) 


गल्ला 


पिछले सप्ताह समाचार दिया गया था कि गहले का भाष 
कुछ बड़ा है । ऐसा मुख्यतः बाजार में गल्ले के स्टाक की आमद 
कम होने के करण हुआ था। इस सप्नाह बाजार में गल्‍ले के 
स्‍्टाकं की आमर सम्बन्धी स्थिति में कुद्र सुधार हुआ । फलत: 
गल्‍ले का चढ़ा हुआ भाव गिर कर फिर पहले के स्तर पर आ 
गया । गेहूँ, मकई ओर बाजरा के भाव प्रति मन २-३ रु० गिरे । 
दूसरे किस्म के गल्लों के भाव में कोई परिवतन नहीं हुआ। 
गल्‍ले का बाजार भाव इस प्रकार हैः-गेहूँ २२) चना १४॥) 
जो १३।) बेजहर १३) मकई १२) घाजरा १२) जुआर १२) से 
११) गुआर १०)। 

नयी फसल का भविष्य सवंत्र सन्‍्तोष-जनक प्रतीत हो रहा 
है । यह एक महत्वपूर्ण बात है ओर यह देश के कुछ भागों में 
गलल्‍ले की भारी कमी होने तथा गल्ले का स्थानीय म्टाक अपेक्षा- 
कृत क्रम होने का कोई कुप्रभाव पड़ने से रोकने में सहायक हुआ 
है | गल्ले का भाव पिछले ३-४ हम्तों में कमबेश स्थिर रहा है । 
सम्भव हे कि बाजार में नया गल्ला पहुँचने पर बाजार भाव 
ओर गिर जाय | हर 

ग्रुड॒ु आर शक्कर 


जहां तक तेयार माल का सम्बन्ध हे, इस सप्ताह बाजार 
भाव कुछ मजबूत बना रहा, किन्तु मूल्य में कोई उल्लेखनीय वृद्धि 
होती नहीं देखी गयी । तैयार गुड़ का भाव ६। ॥) ओर शक्कर 
११॥) प्रति मन रहा। माल की आनद कम हुई । यही हाल 
नियोत का भी रहा। आलोच्य सप्ताह के भीतर हापुड़ 
से जल दिन «एक बैगन गुड़ बाहर भेजा गया। यह 
ल्‍लेखनीय है कि गुड़ की रपतनी के लिए ई० आई० आर० के 

फा० १६ 


( २४२ ) 


सारे मुरादाबाद डिवीजन में बैगनों का कोटा प्रातदिन ६ बैगन 
निधोरित हुआ हे, जब कि केव्ल हापुड़ बाजार के लिए ही बाहर 
माल भेजने के वास्ते प्रति दिन १० बेगन की आवश्यवतता हे। 
ऐसा अनुमान किया गया है कि हापुड़ में गुड़ का स्थानीय स्टाक 
लाख डेढ़ लाख मन है। इस प्रश्ार यदि प्रतिदिन १० बैगनों से' 
लगभग ५००० मन गुड़ बाहर भेजा जाय तो पुगने स्टाक को 
साफ करने में एक महीने से अधिक लगेगा। स्टाक को सार 
करने का फाये आरम्भ होते ही गुड़ के आइतियों का 
बोक कुछ हल्का हो जायगा ओर गांवों में जो गुड़ का भारी 
स्टाक रुका पड़ा है वह बाजार में पहुँचने लग जायगा। आस- 
पास के बाजारों में तो गुड़ के स्थाक कीं स्थिति हापुड़ से भी 
खराब हो रही है । 

रेलवे-प्रबन्ध के सम्बन्ध में डा० जान मथाई ने जा कुत्ठ भी 
कहा है उसके बावजूद रेलवे के बेगनां की अव्यवस्था अपनी 
पूर्णता पर पहुँच गयी है ओर यही माल की रफ्तनी के सम्बन्ध 
में सब से भारी बाधक बन रही है। भ्रष्टाचार अपनी कल्पना 
तीत पराकाष्ठा पर पहुँच चुका है। ट्राफिक सुपरिन्थेन्डन्टों के 
पास भेजे जाने वाले जवाबी एक्सप्रेस तारों का ॥१५-१४५ दिलों 
तक या उससे भी अधिक समय तक कोई जवाब नहीं 
मिलता | 

अफवाह है कि सरकार अब कमी के क्षर्नां के बड़े बड़े 
शहरों के लिए गुड़ स्पेशल ट्रनों की व्यवस्था करने का विचार 
कर रही हे | इससे बहुत सी दिक्कतें होंगी। जिन केन्द्रों में 
धंपशल ट्रन से माल पहुँचाया जायगा वहां पर गुड़ का भाव बहुत 
गिर जायगा । 
* वादे का बाजार बहुत शान्त रहा। भाव का उतार-चढ़ाव 
बहुत कंम तेथा अमरत्व५ूर्ण हुआ । गत शुक्रवार फागुन को भाव 


( २४३ ) 


१०) ओर तैयार ६॥--) था। बैसाख्न का भाव १०॥>) दिया 
गया था। गुड़ का शीघ्र निर्यात शुरू होने के समाचार से अब 
तक बाजार में कोई हेर-फेर नहीं हुआ है । ' 


बारदाना 
अनेक कारणों से वारदाने का वादा भाव पहले तो गिरा 
किन्तु पिछले २ या ३ दिनों में मन्‍्दी नहीं हुई हे ओर भाव भी 
कुछ चढ़ा है। चेत का भाव अब ६६) और अप्रेल का डी० 
डब्लू० सफेद का भाव ८२) है । 
सोना चाँदी 
सोना-चांदी के बाजार भाव की दोहरी धाराएँ थी। पहले तो 
भाव काफी गिरा फिर बाद में तेजी से बढ़ गया । फलत:, आलो- 
च्य सप्नाह में सोना-चांदी का भाव पिछले सप्राह के मुकाबले में 
कुल मिला कर चढ़ा ही रहा । इस समय चांदी का भव १४५- 


)-) सोने का १०२) हे । ह 


हापुद बाज्ञार 

हापुड़, २३ फरवरी । गेहूँ २०॥) चना १५) जो म्टर तैयार 
खत्तियों ८।।<->), जेठ ७॥) अरहर तैयार खत्तियां ९), जंड ८५७) 
जुबार १०॥', उरद १५॥), मू'ग १४॥), मसूर १५), गुड़ तैयार 
६॥-४ बेसाख खुला १०-), फाह्गुन खुला ९»)॥, 
बाद में ९--). अन्तिम बन्द फागुन ६।--), बेसात्- १०! )), शकर 
१०॥), जई तैयार ८) जेठ खुला ६॥॥-), बन्द में ६॥॥-),अ्न्तिम 
बन्द ४।॥--), वारदाना चेत ६६।), अ्रप्रेल ८५१॥), रूरसों तैयार 
१७), जेठ १:॥०), मूंगफली ९।), विनोला १०॥) से १३), 
स्टाक गेहूँ ७, चना ३, जो ५०, मटर २४, अरहर ४४, मकाई २० 


( २४४ ) 
बजहर ५ जई १६ खत्तियां, अनाज साधारण, गुड़ अस्थिर, 
चांदी अग्रिम खुला १४८), बाद में १४९।) अन्तिम बन्द १५०), 
स्वर्ण खुला १०२॥), बाद में १०२॥) बन्द १०२॥) खुला 
स्थिर । 


क्रियात्मक 
(१) 
हापड़ का बजार भाव 


साप्ताहिक व्यापारिक रिपोट 
हापुड़, १३ अगस्त सन १०४८ 
इस सप्ताह तैयारी के बाजार अधिकांश में पड़े रहे ओर भावों 
में बहुत कम घट बढ़ हुई । लेकिन वायदे के बाजारों में अच्छी 
मनन्‍्दी आई। कई सप्ताह के बाद तेज हुये कुछ चोट खाकर परे- 
शान मालूम दिये । क्या गुड़ क्या चाँदी ओर क्या बारदाना सभी 
के भाष गिरे ओर कुछ हद तक तेजड़ियों का कटान हुआ । 
( भारत ) 
तैयारी--जिन सोदों में माल की सुप दगी तथा मूल्य का भुगतान 
तुरन्त होता हे उन्हें तेयारी या हाजिरी का माल 


कहते हैं । 
पड़े रहे-- शून्य रहे, श्रथोत्‌ उन बाजारों में कोई चहल पहल 
नहीं हुई । 


बायदे के बाजार--बाजार के उन भागों में जहां केवल माल 
बेचने का इकरारनामा द्वोता हे परन्तु माल की 
सुपुदंगी तथा मूल्य का भुगतान तुरन्त न होकर 


( .र४८५ ) 
क्रिसी निश्चित अवधि के लिये छोड़ दिया 
जाता हे । 
तेज.डूयों का कटान--तेजी की आशा रखने वाले व्यापारियों 
को विबश होकर अपना माल कम्र मूल्य पर 
बेचना पड़ा जिससे उन्‍हें क्षति उठानी पड़ी । 
(२ ) 
गुड़ 
तैयारी में गुड का बाजार मजबूत बना हुआ है क्‍योंकि 
आमदनी करीब करीब नहीं के बराबर है जब कि चालान कुछ 
न कुछ हो ही रहे 6 लो किन वायदे के बाजारों पर कई बातों का 
दी का असर पड़ा है--(१) फसल की बहुत अच्छी हालत 
ओर अधिक पेदावार के अनुमान (२) गन्ना के भाव गिरने का 
विश्वास (३ शक्कर के भावों के काफी गिरने की सम्भावना। 
गत वबृहस्पातेवार को फागुन का भाव १०८-)॥ बन्द हुआ था। 
सप्ताह में ऊ चे में गत शुक्रवार की “०॥-) बिक्रा । शनिवार से 
ही बाजार का सत्र मन्‍्दा हो गया था| सोमवार को बाजार में 
अच्छी गिरावट आईं। मंगलवार को कुछ रुफ़ा रहने के बाद 
कल बुधवार को बाजार फ़िर गिरा । इस समय फागुन का भाव 
९॥%-) है। तैयारी में सूखे गुड़ का भाव १४) है । चीनी ओर 
खान्ड के बाजार मृत प्राय पड़े हे । सफेर चीनी मिल में ३५॥) 
बाजार में ३३॥) ओर खन्‍्डसारी २४) से ३४) तक । 
( भारत ) 
चालान--बिक्री 
फागुन का भाव--फागुन के महीने में माल की सुपदंगी देना यह्‌ 
वायदे का बाजार भाव हे । 


( २४६ ) 


स्वर मरद्दी का होना--बाजार के भाव में कमी 5 बेठना अथोत्‌ 
भाव गिर जाना । ऐसी स्थिति में बेचने वालों की 
अधिकता ओर खरीदने वालों की कमी होती 
है । बाजार में माल भी काफी मात्रा में दिखाई 
पड़ता है और भाव गिरना आरम्भ हो 
जाता है। 

मिल में--य द सामान मिल सीधा खरीदा जाय तो भाव कम 

होता है | अथोत्‌ यकक्‍्स मिल भाव । 
बाजार में--वह भाव जो बाजार में म॑ग ओर पति तथा बजार 
की अन्य स्थितियों के कारण निर्धरित होता है । 


(३) 
गुढ़ ओर शक्कर 

इसका बा ।र अपेक्षाकृत स्थिर रहा । माल कम आने ओर 
आगे माल लादने की आशा के कारण दाम कुश्ध चढा। तेयार 
भाव इस समय ९ रु० १२ आने से १० रु० ४ आने तक हे। 
शुक्रवार को आखिरी फागुन ९ रु० १३ आने ३ पाई पर बन्द 
हुआ । शनिवार को कम से कम भाव ९ रु० ७ आने रहा। सोम- 
बार को बाजार काफी स्थिर रहा ओर उस दिन अधिक से अधिक 
भाव १० रु० २ आने ६ पाई था, मद्गलवार को १० रू? १० आ० 
१० पाई तथा बुधवार की १० रु० ११ आने ६ पाई था। उस 
दिन भाव कुछ गिरा भी ओर १० रु? १ आने ६ पाई तक 
गया । वृहस्पतिवार को बाजार बन्द रहा! कल वह ६ रु? “५ 
आने पर खुला ओर अब भाव १० रु० २ आ० ५ पाई है । माल 
बाहर भी कम भेजा गया, क्‍योंकि यातायात की बन्दी अभी 
कायम हे | 

( भारत ) 


' (२४७ ) 


स्थिर रहा--बाजार भाव औसतन स्वस्थ था। नीचे; गिरने की 

सम्भावना नहीं थी। भाव एक. द्वी सीमा पर 

खड़ा था ओर घटने बढ़ने की आशा नहीं थी। 
तैय्यार भाव--तु (न्‍्त सुपर्देगी तथा भुगतान करने का भाव। . 
झाखिरो फागुन--वायदे का वाजार। माल की सुपुद्दंगी सथा 

भुगतान मूल्य फागुन में होगा । 
जई, सरसों, आदि 
( ४ ) 

आ नोच्य सप्यह में वायदे का बाजार बराबर मजबूत बना 
रहा। गत शुक्रवार को जेठ का भाव ६॥-) था। इस सप्ताह में 
न्यूननम भाव ६।:-) तक पहुँचा था किन्तु फिलहाल ७) हो गया 
है तैयार भाव ८।॥।) रहा । 

सरसों का बाजार भाव मन्द बना रहा। इसका भाव इस 
प्रकार है -तेयार १६) ओर जेठ १३॥-), तेल का भाव ५०) 
गिरा है । कई हफ्तों से माल रुका पड़। रहने के उपरान्त अब 
आशा की जाती है कि प्रति औसत से २ वेगन प्रति दिन लाभ 
बाहर भेजा जायगा। मूं गफली क। भाव १०) और खली का भाव 
६॥) प्रति मन था। 

[भारत 
न्यूनतम भाव--सब से कम मूल्य जिस पर सोदा बेचा जा सकता 
है या सबसे कम दाम जो बेचू लेने के लिये 
तैयार हैं। 
( ४ ) 


तेल-तिलहन 


तेल-तिलहन ओर खली के तैयारी के बाजार मजबूत बने रद्दे। 
गत सप्ताह के अनुपात में भावों में कोई विशेष उतार चढ़ाबव 


( रे४८ ) 


नहीं हुआ । अनाज के भावों में बहुत हल्की मन्दी आई है लेकिन 
कैवल किन्हीं किन्हीं मन्डियों में । अनाज की आमदनी अभी कई 
कारणों से नहीं बढ़ी है (१) वर्षा को मोसम होने के कारण 
गाँवों के दगढ़े बन्द पड़े हैं। (२) खरीफ की फसल बहुत कमजोर 
है ओर किसानों को जो मक्का बाजरा का सहारा लग जाता था 
उसे भी काफी कमी का डर है। (३) केवल कागजी धमकियों से 
ही किसान या अधिक लाभ के लोलुप व्यापारी गुप्त अन्न नहीं 
निकाल सकते । (४) भिन्न भिन्न प्रांत की नई खाद्य नीति जब 
पूरी तरह से कायोविन्त हो जायेगी उस समय ही यह अलुमान 
लगाया जा सकता है कि वह कहाँ तक मुनाफाखोरों के लोभ को 
दबा सकती हे । 


दालों के भावों में हल्की मन्दी का कारण यह है कि जगह 
जगह यातायात की कठिनाइयों के कारण दिखावरों की मांग कुछ 
हल्की पड़ गई है | इस समय तैयारी के भाव यह हैं :--हं २३) 
से २१॥) चना १३) चावल पूर्वी ३:) सेला पूर्वी २०) से ३१) 
बासमती ५२) से ५८) सेला वासमती ४४५) से ४०) मदर 
झअरहर १३॥) जुआर १३, गुआ: १३) बेकड़ ११॥<-) उड़दू २०) 
मूंग १६) सरसों २४५) तेल ६७) खलो ९- ) मूँगफ्ली १६) 
जई ६-)। 


( भारत ) 


दिसावरों की मांग--बाहर के देशों से मांग 
सेला पूर्वी--एक प्रकार का चावल 

वासम ती --एक प्रकार का चावल 

सेला वासमती--चाबल 


( २४६ | 


[ $ |] 
चाँदो, सोना 
हापुड़, ३२२ जनवरी, १६४५९ | 
बाजार बराबर बड़ता जा रहा हे। इस सप्ताह भाव गत सप्ताह 
फे मुकाबिले में ऊँचे बन्द हुए ओर जेसा कि पहिले भी कहा 
जा चुका है यदि माल की कमी इसी प्रकार बनी रही तो भाव 
बहुत जल्द पहिले सब रिकाड को कूद जायँगे। इस समय भाव 
चाँदी का १७८॥८) और सोने का ११६) हे , प्रायः सब जगह 
तेजड़ियो का प्रभुत्व बना हुआ है । बीच के एक दो बार मुनाफा 
उठाने वालों की विकवाल पर भाव कुत्ध गिरे लेकिन यह गिरावट 
क्षणिक रही । मुख्यतः: बाजार तेजी की तरफ ही चलता 
रहा । 
तेजडियो का प्रभुत्व॒प्रायः बाजार के सब भागों में तेजी वाले 
व्यापारियों का ही बोल बाला रहा । अथ.त तेजी 
की आशा करने वाले सट्टबाज लोगों के हाथ ही 
पूरा बाजार था। 
मुनाफा उठाने वाले--यह भी एक प्रकार के तेजड़िये होते हैँ, 
परन्तु इनमें अधिक शक्ति नहीं होती । यह 
लोग थोड़ा सा बढ़ता हुआ मूल्य देखकर 
अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। 
अधिक दिन तक रुकना इनके लिये सम्भव 
नहीं होता । इसी से इन्हें मुनाफा उठाने वाले 
कहा जाता है । 
विकवाल--बिक्री , माल बेच देना । 
गिरावट--भाव मे मंदी आना, बाजार में मूल्य कम होना। 





( र४० ) 


रिपोर्ट लिखना 
बहुथा परीक्षाओं में बिलकुज्ञ सीधे प्रश्न आते हैं। परीक्षा- 
थियों से रिपोट लिखवाई जाती है। इसलिये यहाँ पर यह 
आवश्यक है कि रिपोर्ट के मुख्य भाग बता कर उसे लिखने 
“का ढंग समझा दिया जाय। रिपोर्ट का लिखना तो कठिन 
'काय है परन्तु भली प्रकार से समभ लेने के पश्चात्‌ रिपोर्टो का 
लिखना सरल सा दिखाई पड़ता है । 
रिपोट के चार मुख्य अंग किये जा सकते हैं ' 
(१) प्रारम्भ, 
(२) प्रवेश 
(३) विषय, 
(४) अन्तिम भाग । 
प्रारम्म--इस भाग में बाजार की थ्थिति, तिथि, किस प्रकार का 
बाजार है. या किस वस्तु का घणन किया गया है, या 
शी१3क तथा उप-शीर्षक लिखना चाहिये । 
प्रवेश--इस भाग में लेखक को अपना विचार बाजार के विषय 
में प्रकट करना चाहिये जो उसने बाजार के अध्ययन 
से प्राप्त किया है । 
विषय--इस भाग में काम काज की मात्रा, क्रय विक्रय फा 
परिमाण, तथा बेचू लोगों की संख्या का उल्लेख होना 
चाहिये । किस प्रकार के व्यापार की मांग बाजार में 
अधिक है ओर कितना स्टाक बेचू लोगों के पास अब 
तक मोजूद है । हर प्रकार के सोंदों का दर भी. लिख 
देना चाहिये। 
झअन्तिम भाग--इस भाग में लेखक की ऋपना मत प्रकट करने 
की पूरी स्वतन्त्रता होतो है । बहुधा यह भाग या तो 


( २५१ ) 


एक छोटा सा वाक्य होता है या उसी अनुच्छेद ही 
में भाव जिखकर इस भाग को बन्द कर देते हैं । 
इस से भावी रुख का पता चलता है। 


उदाहरण 


रद 

निकट भविष्य में ही पाकिस्तान से काफी मात्रा के माल आने 
की अफवाह उद्ाऊऋर आज रुई बाजार में मन्दी लाने का प्रयास 
किया गया। चूंकि फरवरी वायदा अधिकृत रूप से तो बन्द हो 
चुका था फिर भी व्यापारी भाव का सब से सरल साधन “काला 
बाजारी? के सह।रे अपना काम निकाल ही रहे थे ओर कल भाव 
बढ़कर ६२४) तक पहुँच गया था । अब तक बोर्ड या सरकार किसी 
के द्वारा भी तेजी को रोकने के लिये कोई क्रियात्मक कदम नहीं 
उठाया गया । तेजी वाले यह भी आफबव ह जड़ा रहे हैं कि देशात्रर 
के भावों में काफी वृद्धि हो रही है ओर माल की कभी से भावों 
में भी सरकार कुडु उलट फेर करनेवाली है जिससे मन्दी वाले 
घबड़ा गये हैं । मिल वालों की खरीद अच्छे पेमात्रे पर है जिससे 
माल की समस्या ओर भी विकट बनती जा रही है। ऊँचे भावों 
पर साधारण विक्रय रहने से भाव ढीले पड़ गये हैं । आज जरीला 
मई ६१४॥) में खुलकर ६१४॥) में भाव बन्द रहा । 

विश्वमित्र 
चाँदी सोना 

गत बृहस्पतित्रार को चांदी का भाव १६५०।॥) बन्द हुआ था । 
शुक्रवार को ऊँचे में यह १६७५॥) तक बिकी । मड्गलवार तक मामूली 
घटा बढ़ हुई, ऊँचे में १६६॥॥) ओर नीचे में १६५।) बिकी। लेकिन 


( र"ए२ ) 


बुधवार को बन्द होते समय भाव बम्बई वालों की बित्वाल पर 
एकाएक गिरे, नीचे में १६३।:- खुल कर १६२॥।) बिक कर 
१६२॥।) बन्द हुआ । आज १६२॥।) तक पिरा लेकिन बहुत नीचे 
भावों पर बिका निकाली जिसकी वजह से बाजार कुछ उठ 
गया | इस सम य भाव १६३॥।) का है। सोने के बाजार में 
बहुत कम घटा बड़ी हुई । ऊंचे में ११२८-) बिक कर अब ११०॥) 
है | गत बृहन्‍्पतिवार को १११॥) बन्द हुआ था; बम्बई में 
बुलियन का बाजार मजबूत बना हुआ है। धांदी, का स्टाक तेज- 
ड़ियों के हाथां में है। जब तक वह ढील नहीं देते या मन्दी का 
कोई अन्य कारण नहीं बनता वहाँ चांदी के भाव अधिक नहीं 
गिर सकते | इसलि + यह सम्भव हे कि ऊपर की मंडियां में 
भी भाव श्रधिक नीच न जांय। 
( भारत ) 
चीनो 

चीनी के भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि सुगर 
सिन्डोकेट ने थोक की बिक्री का भाव नहीं घटाया हे । गनव ओर 
चीनी के भावों का भी अभी एलान नहीं हुआ है लेकिन विश्वस्त 
सूत्रों का कहना है कि गन्ने का भाव १॥ रु० या १ रु० १० आना 
आर चीनी का २८ रु० नियत होगा। पता चला है कि इस 
डिवॉजन में गन्ने को तोल १ दिसम्बर से लग जायगी । 

तेल-तिलहन 

बाजार साधारणतया मजबूत बने हुए हैं. यद्यपि काम काज 
कम है । तेल की माँग अच्छी हे । एक स्थानीय मिल अलसी भी 
पेर रह। है | बतेमान भाव यह हें--सरसो २४॥) तेल ६८ 
रु० सल ६ रु० ६ आना मूंगफली १७॥) तेल ६२ रु० 
अलका तेल सी ५२ रु> खली ८॥ रु०। 


( २५३ ) 


वारदाना 


इस सप्ताह बारदाने का बाजार मजबूत रहा ओर भावों में 

कुछ बृद्धि हुई | स्थानीय स्टाक अभी भी कम है । वायदे का काम 

हल्का हे। भाव यह हे--मगसिर ११४ रु० जनवरी १२६ रु. । 
( भारत ) 


हापुड़ बाजार 


साधाहिक व्यापारिक रिपोट 


हापुड़, ९२ नवस्बर । अनाज के बाजार मजबूत बने हुए हैं.। 
यद्यपि प्रांत की खाद्य स्थिति संकटपूण बनी हु; हे फिर भी अन्य 
प्रान्तों के मुक,बिले में कुड अच्छी है । इसका एक कारण यह 
है कि केन्द्र से निसन्‍्तर गेहूँ आ रद्द हे जिससे राशनिंग की 
व्यवस्था बनी हुई हे । सितम्बर और अक्टूबर मांस का ४० 
हजार टन का कोटा प्रान्त को मिलन चुका है। जानकार हलल्‍्कों का 
कहना है कि भविष्य में यदि केन्द्र में अब से कहीं अधिक सहा- 
यता न मिली तो प्रान्त को निश्चय हो दुर्भिक्ष का सामना करना 
पड़ेगा | पता चला है कि श्रान्तीय सरकार का जो डेलीगेशन 
कलकत्ता खाद्य सम्मेलन में जायगा वह प्रान्त के लिये १९४: वष 
के लिये ४ लाख टन की मांग करगा । इस बार अर्भा तक रबी 
की फसल की हालत संतापजनक हे । वबुआई खत्म हो गई है । 

प्रान्त की बडी बढ़ी मन्डियों में गेहूँ के भाव प्रायः एक दूसरे 
स्थान के समस्थल पर हैं, <५ रु० से २८रु० तक | लेकिन चावल 
के भावों में भारी विषमता हे । जहाँ पर चावल को सरकारी 
खरीद चल रही है वहाँ उन स्थान के वनिस्बत भाव नीचे हैं 
जहाँ चावल पेदा नहीं होता और जहाँ पर चावल के यातायात पर 


( २४४ ) 


कड़ा 7न्ट्रोल हो जाने के कारण अब पहुँचना बन्द हो गया है । 
नं० १ चावल के भाव ६० रु० से ६५ रु० तक इन स्थानों में पहुँच 
गये हैं जब क्रि कन्ट्रेलल रेट ३० रु० से ३२ रु० तऊ का है । इसी 
तरह अन्य घटिया किस्म के चावल के भाव भी नियत दर से 
बहुत ऊँचे हैं| इस वप ८०,००० टन चावल सरकार खरीदेगी 
जिममें से अभी थोड़ा लिया जा सका है । मोदे अनाज में मक्का 
ओर बजरे के भाव यद्यपि गत सप्राह के मुकाबले में ४-६ 
आना गिरे हैं फिर भी बहुत ऊंचे बते हुए हैं। बतंमान भाव यह 
हें :- हूँ २६ रु० से २७ रु० चना “६॥ रु० जो १४) रु० 
बेकड़ १३) रु मक्का ६॥) रू० बाजरा १४॥ रु०। 
. दालों के बाजार बाहर का लदान बना रहने के कारण 
मजबूत बने हुए हें ।यद्यपि वायदे के सोदों का खुले दो तीन सप्ताह 
हो गये हैं फिर भी उड़द को छोड़कर अन्य चीज। के सौदे नहीं 
हुए। :ड॒र के बाजार का स्तर अब फिर मजबूत है। बतंमान 
भाव यह हे-मटर १३ रु० ६ आना, उरद तैयार १८ रु० महा 
१७॥, रु" मू ग २० रु० मसूर १४।, रु०। 
( भारत ) 
तिलहन बाजार 
बम्बई, २३ दिसम्बर, १६४८। 

तिलहन बाजार की धारणा टिकी हुई हे । तेजी मन्दी वालों 
में अच्छी कसाकसी हो रहीहे । विदेशी मण्डियों के भाव यहां से 
काफी नरम हैं | यह तो ध्रुव सत्य है कि जब तक यहां के भाव 
ऊँचे रहेंगे तब तक विदेशी काम काज शुरू होना जरा डेढ़ी 
खीर हे । अभी पुराना माल ही तेजीवालों के पास प्रय॑प्त मात्रा 
में पड़ा हुआ है । फिर भी तेजी वाले ठेढ़ चावल की खिचड़ी 


( इरपू४८ / 


पकाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। हो सकता हे कि नया माल 
आने पर एक बार तेजी वालों की खरीद जोर शोर से शुरू हो 
जाय । किन्तु अभी आन्तरिक स्थिति मजबूती के खास पत्त में 
नहीं है । सींगदाना ओर अलसी में कुछ अच्छा काम काज हो 
रहा है ओर भावों में भी स्थिरता हे । कलकत्ता आदि प्रधान 
मण्डियों में भी क्रय का समर्थन है | आज एरण्डा मई 
१३२८) में खुलकर १३२८ भाव बन्द रहा । 
/ विश्वमित्र ) 


तिलहन बाजार 

स्थानीय तिलहन बाजार में एन; तेजी वाले जागरूक हुए हैं | 
पाश्चात्य प्रमुख प्रदेशों के साथ निकट भविष्य में ही एरण्डा में 
काम काज शुरू किये जाने की अफवाह थछड़ाई जा रही है। 
एरण्डा तेल वालों के पास तैयार माल का स्टाक बहुत कम है। 
गत सप्ताह में ७सो टन की बिक्री हुई थी। विदेशों में 
भी खरीद बढ़ती जा रही है। अलसी तथा साोंगदाना में 
उतनी उत्त जनात्मक प्रवृत्ति नहीं है । फिर एरण्डा की 
मजबूती से भाव टिके हुये हूँ। नये कारणों की राह देखी 
जा रही है। अफवाहों के ही आधार पर काम काज हो रहा 
है। आज एरण्डा मई १३३॥७) में खुलकर £१३३॥) में 
बन्द रहा ; 

( विश्वमित्र ) 

चीनी का बाजार पड़ा रहा ओर भावों में कोई विशेष 
अदल-बदल >हीं हुई । जानकार लोगों का कहना है कि रस वर्ष 
बिहार और यू० पी० की संयुक्त चीवी का उत्पादन गत वर्ष से 
दो लाख टन कम होगा। इस कमी की यह वजह बनाई गई है 
कि इस व५ बिहार ओर पूर्वी यू> पी० के कुशञ्ज जिलों में ईख की 


( २५०६ ) 


फसल हलकी है ओर ईख का कुछ भाग चारे में खिलाया जा 
चुका है । अभी यह पता नहीं हे कि सारे हिन्द में इस व३ चीनी 
के उत्पादन का क्‍या अनुमान हे । 

( भारत ) 


अभ्यासाथ 
प्रश्न 

(१) आप कानपुर में आइत करते हैं। अपने यहाँ को वस्तु 
बाजार ( (0गग00॥7ए ८] की एक सोक्षप्त रिपोर्ट 
तैयार करिये जो आप के सब ग्राहकों को बांटी जा सके | 

द (यू. पी० बोड ) 

(२) अपने गांव की गेहूँ मन्‍डी की एक रिपोट लिखिये जा 

आप के प्रत्येक ग्राहकों को भेजी जा सके । ही 
( राजपूताना बाड़े , 

(३) किसी भी वस्तु के विषय में एक काल्पनिक रिपोट तैयार 
करिये ओर आकंड़े तथा विषय अपनी ओर से इच्डानुसार चुन 
लीजिए। मूल्यों में ऊचा स्वर होने वाला है। ऊचे रबर का 
कारण भी भल्नी भांति स्पष्ट कीजिये। 

( राजपूताना ) 


(४) कलकत्ता के पाठ दलालोंकी ओर से एक व्यापारिक रिपोट 
चांदी के साप्ताहिक बाजार को लिखकर अपने ग्राहकों को सूचित 
करिये। 

( यू० पी० बोड ) 

(५) नीचे लिखे अवतरणों को सरल भाषा में लिखिये : -- 

(क/--खड़ी फसल की हालत अब तक संतोषजनक थी लेकिन 
आगे सूखा से भारी नुकसान हो जाने का डर है। यदि बहुत 


( २५०७ ) 


शीघ्र बषो नहीं हो जाती है, तो फसल निश्चय रूप से हलकी 
रह जायगी । 

हा ,ड़ की मंडी में बतेमान भाव यह हैं: - गेहूँ २६) से २७) 
चना १४॥), जो १४५॥॥), नाज १७), मटर ९२॥८), अरहर 
१३।), मक्का १५॥), बाजरा १६), जुआर १४॥), गुआर ११॥), 
उड़द १८५॥-), मू ग २०॥-), मसूर १४) से १६) । । 

अरहर ओर मटर तेयारी में तो कुछ ढीले रहे लेकिन वादे के 
भाव कुछ बढ़े हैं ओर वायदे के बाजार का स्वर सूखा के कारण 
पूर्णतया मजबूत है | अरहर जेठ का भाव ११॥] और मटर जेठ 
का १०॥-) रहा काम काज भी पहले संप्ताह से अधिक 
हुआ | 

(भारत) 

(ख) तैयारी में बाजार पड़े हुए हैं लेकिन वायदे के भाव तेजी 
से घटते बढ़ते रहे । सरसों के जेठ के सोदों की मात्रा! बढ़ती जा 
रही है | कुछ दिन हुए जेट का भाव १०॥) खुला था। कल ऊँचे 
में यह २१॥|--) तक बिका और इस समय २१॥) का भाव है 
खुश्क मोसम का अब तेजी का असर पड़ता रहेगा। तैयारी का 
भाव यह है:--सरसों २४) तेल ६५) खुली ७॥।) मू गफली १७॥) 
तेल ६१), बिनोला १४॥।) | मू गफली का बाजार तैयारी में तेज 
बना हुआ हे । 

(भारत) 

(ग) वायदे का बाजार भी इस सप्राह बहुत तेज रहा | फागुन 
कल ऊचे में ११)॥ बिक कर १०॥।८)॥ बन्द हुआ । गत सप्नाह 
फागुन का भाव १०॥) था। बेसाख का भाव वायदा भी निकल 
गया है | कल बेशाख ११।८-) बिक कर ११८॥) बन्द हुआ। 

तैयारी में तेजी का काभ्ण आमदनी में कमी ओर चारों 
ओर की मांग है तो वायदे की तेजी का कारण सटोरियों की 

फा० १७ ' 
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खरीद ओर तैयारी की मजबूती हे । यहाँ करे बहुत से व्यापारियों 
का ख्याल हे कि गुड़ की आमदनी का जोर अब बराबर घटत 
जायगा । (भारत) 

(घ) तिलद्दन बाजार में खास रदूदोबदल नहीं हे । साधारण 
घट-बढ़ में एरंडा वायदा शिथिल है । तेजी वाज्ञों को उतनी विशेष 
उत्तेजना नहीं मिल रही है । अलसी व सींगदाना भी टिके हुए 
हैं । नये समाचारां की राह देखी जा रही हे गिरे भावों पर 
नफारूपो काम काज था । 

(विश्वनित्र) 

(डः) सोना चांदी बाजार में तेजी मन्दी वालों में कसाकसी हो 
रही है | सरकारी योजना से एक बार प्रत्याघातो मन्दी आ गयी 
थी किन्तु बाद में तेजी वाले नयी सेन्डीकट के जरिये भाव की 
डिलिवरियां लेने का प्रयास कर रहे हैं | सोने में विशेष घट- 
बढ़ नहीं हे, भाव ठिके हुये हैं । विश्वमित्र ) 
रेखाद्लित को समझाइये:-- 

(६) रुई की तेजी रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये 
सभी कदम अब तक असफल सिद्ध हुये हैं और भाष उत्तरोत्तर 
नियंत्रित सीमा के सन्निकट पहुँचते जा रहे हैं । मिल वालों की 
देशावरों में अत्याधिक खरीइ है। पाकिस्तान आर इजिप्शियन 
रुई के भावों में हुयी वृद्धि का भी असर पड़ा हे। 

(विश्वमित्र) 

(७) आज रुई बाजार में एक नये वातावरण का संचार हुआ 
अर सटोरियों ने सन्‍तोष की सांस ली । प्राय: सभी भाव नियन्त्रित 
खोमा के आस-पास पहुँच कर अब पुन: पीछे लोटे हैं । यहाँ तक 
कि विक्रय के प्राचुय से फरवरी वायदा में भी काम काज शुरू हो 
गया है। फिर भी देशाबरों में ऊचे भावों पर खरीदा जा रहा है । 
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मिल-मालिऊ ही इस समय बाजार के भाग्य विधाता हैं। आआाज 
धारणा कुछ शिथिल रही। 
(विश्वमिन्र) 

(०) क्रय-विक्रय की शिथिलता के कारण साधारण घट बढ़ में 
तिलहन-बाजार मजबूत टिका हुआ है । किन्तु बाजार का भविष्य 
तेजी के अनुकूल न होने से भावों को विशेष उत्त जना नहीं: 
मिल रही है । कलकता की खरीद से अलसी में अच्छा काम 
काज रहा। सींगदाना तैयार की स्थिति ठीक रही। ऊचे भावों 
पर नफारूपी सट्टों पर की भी कलक थी। 

(विश्वमित्र) 

(९) ध्यानीय रुई बाजार आज दुतरफा घट बढ़ में मजबूत 
टिका रहा। शुरू में धारणा कुछ शिथिल रही किन्तु बाद में नीचे 
भात्रों पर नफा रूपी क्रय से भाव साधारण सुधर गये थे का 
वायदा में ऊचे भावों पर विक्रय का भीजोर बड़ जाया करता है 
पर तैयार में मजबूती रहती है । 

(विश्वमित्र) 

(१०) तिलहन बाजार में सट्टा रूपी काम काज को विशेष महत्व 
दिया जा रहा है । वायदा में घट बढ़ साधारण रहती है। तैयार 
के भाव कुछ नरम रहे। तेजी बालों के प्रयास से वायदा मजबूती 
का समथन कर रहा है | किन्तु रिथिति के अनुसार तो विशेष 
तेजी की आशा नहीं है । सींगदाना के माल आयात में वृद्धि हो 


रही हैं । 
((विश्वप्िन्र) 


(११) ऊचे भावों पर रुई बाजार में शिथिलता आ गई है। 
आगामी शुक्रवार को बो़ें की सभा में बलण नीची भरे जाने 


(५ रे६० ) 


के निणय की संभावना ओर सरकारी नियन्त्रण की कड़ाई से 
तेजी वाले लेवाली की ओर से कुत्र मुख मोड़ लिये हैं। तैयार' 
रुई में काम काज शान्त है | ऐसी भी अफवाह उड़ाई जा रही है 
कि पाकिस्तान सरकार ने विभिन्न देशों को माल-नियात_की 
'परबानगी दिया है जिसमें भारत का नाम भी है। अभी तो 
तेजी वाले ही बाजार पर कब्जा जमाये हुये हैं । 


( विश्वमित्र ) 
(१२) रुई बाजार में अफवाहों का प्राचुय्य है। व्यापारियों 
ओर मिल मालिकों द्वारा बाजार में नरम वातावरण लाने के .लये 
सरकार से विदेशां से रुई मगाने की ओर झायात कर रह कर 
देने की मांग की जा रही है। अगर तैयार रुई में काला 
बाजारी चालू रही तो सम्भव हे कि एक दिन वायदा बाजार 
बन्द भी हो सकता है । 
( विश्वमित्र ) 
(१३) सोना-चॉँदी बाजार दुतरफा घट बढ़ में स्थिर है। नीचे 
भावों पर तेजी वाले टेका देते हैं ओर ऊंचे पर बेचबाल रहते 
हैं। बाजार पर तेजी वालों का प्रमुत्व है अतः उन्‍्दी के रुख 
पर बाजार का रुख है। बाजार की इस ठिकी हुईं तेजी से 
सरकार भी वाकिफ हो चुकी है ओर उसने रिजेब बैंक के सहयोग 
से बैकों के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाया था पर उसका बाजार पर 
खास असर नहीं पः सका। चॉदी आयात ग्रतिबन्ध को समाप्त 
कर देने के सम्बन्ध में चचाएँ चल रही हैं पर अधिक सफलता 
नहीं मिल सकी है । ऐसा कहा जाता है कि दिसम्बर तक हिन्द्‌ 
की स्टूलिग परिस्थिति क्‍या रहती है इसका अध्ययन करके सर- 
कार आयात सम्बन्धी निर्णय करेगी | आज चांदी १७६॥। में खुल 


( २६१ ) 


कर १७६॥॥5-] में बन्द रही। सोना ११ ३।] में खुल कर ११ ३] 
में बन्द रहा | | 
( विश्वमित्र ) 
(१४) अपने उत्तर पुस्तक के दो पन्नों के बराबर अपने गाँव की 
रुई बाज़ार या गेहूँ मन्‍्डी की व्यापारिक रिपोट लिखिये। जहाँ 
तक सम्भव हो टेकनिकल शब्दों का प्रयोग करिये । 
( यू० पी० बोड ) 
(१५) बम्बई रई बाजार आज सुस्त रहा । भावों में साधारण 
घ्रटबढ़ रही । अभी रुई में ऊर्चे भावों पर टेका मिलना मुश्किल 
होगया है । ४८० रु० के ऊपर तेजी वाले वेचवाल हो जाते हैं। 
दूसरे ओर गिरे भाव्रों पर तेजी वालों की खरीद शुरू हो जाती 
है इसलिए मन्दी वाले भी अधिक नहीं बढ़ रहे हैं। विदेश 
से तेयार माल अच्छे; पेमाने पर आने की उम्मीद है ! फर० 
आज ४८५ रु में खुलकर ४८९ रु० होकर ४८८ तक पहुच 
५७६] में बाजार बन्द हुआ था । 
के ( बिश्वमिन्न ) 
(१६) बम्बई पाठ बाजार की एक काल्पनिक साप्ताहिक रिपोट 
लिखिये। सोने का भाव टिका रहा आर चॉाँदी का भाव इस 
सप्राह में काफी गिर गया हे । 
( यू० पी० बोड ) 
. (१७) हापुड़ गेहूं मन्‍्डी की एक काल्पनिक सप्राहिक रिपोट का 
ढोंचा तैयार करिये। मन्डी में तेजी का वातावरण रहा ओर 
काम भी अच्छा हुआ | 
( यू० पी० बोड ) 
(१८) सोना-चाँदी बाजार में सट्टों के आधार पर फाम काज 
हो रहा है। देशावर का काम शिथिल है । सोना कुछ ठीक है । 
एकत्र माल का अभाव हे । 


( रे६२ ) 


गत दो दिनों के बाद तेजी का वातावरण आज शांत हुआ। 
'सरकारी आदेशों के आधार पर बाजार में अनेकों प्रकार की 
अफवाह उड़ रही थीं। वायदा रुई में तेजी वालों की बेचवाली 
रही । ऐसा अनुमान है कि २४ हजार रुई की गाठों की छूट 
होगी । आज जरीला जूलाई का बन्द भाव ६ ० १॥) था, रुई 
सितम्बर का बन्द भाव ६ ० ।॥ था आज सोदा मन्दी में हुआ | 

तिलहन बाजार की बल नरमाई की ओर बढती जा रही 
है। एरण्डा के नियात पर से प्रति बन्ध छूटने सम्बन्धी समाचारों 
की राह देखी जा रही है। अलसी तथा सींगदाना की भी 
धारणा नरम है । 

(१६) कपड़ा बाजार या गुड़ मन्‍्डी की संक्षिप्त व्यापारिक 
रिपोर्ट लिखिये। 





अध्याय १० 
स्टाक एक्सचेज 


स्टाक एक्सचेल्ल भी पूंजी बाजार का एक अंग हे जिसमें 
केवल कम्पनिथों के हिस्से, ऋण पत्र तथा सरकारी बांड, प्रण- 
पत्र ओर अनेक प्रकार के पुज़् सरलता से बेचे तथा ग्वरीदे जा 
सकते हैं । जिस प्रकार वस्तु बाजार में कच्चा तथा तेयार माल 
बिकता हे, या द्रव्य बाजार में थोड़े समय के लिये द्रव्य उधार 
मिलता है उसी प्रकार सस्‍्टाक एक्सचेश्ज में हर प्रकार के 
हिस्से, बांड तथा ऋण पत्र बिकते हैं | इस बाजार में दीघकाल 
के लिये रुपया लगाया जाता है । इन बाजारों में दलालों के द्वारा 
ही हिस्सों, ऋण पत्रों तथा अन्य कागजात की लेवा-बेची निश्चित 
नियमों के अनुसार होती है। जब से परिमित दायित्व का 
सिद्धान्त चालू हो गया है तब से देश में कम्पनियों को काफी 
अधिकता हो गई है । अब लोग अपना रुपया भी लगाना पसंद 
करते हैं । स्टाक एक्सचेज्ज बाजार को शेयर बाजार भी कहते हैं । 
आज+%ल की सरकार ने काफी रुपया उधार ले रखा है, जिसके 
सारे कागजात बाजार में सुविधा प्‌वेक बिकते हैं। कम्पनियों के 
हिस्से भी बिकते हैं । स्‍्टाक एक्सचेल्न बाजार में इस प्रकार के 
सारे कागजात बिका करते हैं । वास्तव में वैसे तो स्टाक एक्सचेश्व 
में अधिकतर सटोरियों का ही काम होता है किन्तु रुपया लगाने 
वाले भी इनकी मार्फत अपना काम कर सकते हैं। मान लीजिये 
मोहन लाल एक स्टील कम्पनी के हिस्से खरीदना चाहता है, बह्द 


( रेह४ ) 


हिस्सां को उपरोक्त कम्पनी से सीधे नहीं खरीद सकता, अब वह 
स्टाक॑ एक्सचेज्ञ बाजार में उन्हेंआसानी से खरीद लेगा क्योंकि इन 
बाजारों में प्रायः कम्पनियों के कुछ न कुत्र हिस्से तो सदे व बिकते 
ही रहते हैं । सटोरिये इसी प्रकार लेबा वेची से लाभ उठाते हैं । 

इन बाजारों में केवल ऐसे ही पुर बिकते हैं जो आसानी से 
खरीदे या बेचे जा सके ! यहाँ पर यह लिख देना अनुचित न 
होगा कि स्टाक एक्सचेश्चज का द्रव्य बाजार से घनिष्ट सम्बन्ध 
है | यदि द्रव्य बाजार में सुलभ द्रव्य की अधिकता है अर्थात्‌ 
कम ब्याज पर रूपया मिल रहा हे तो स्टा# एकक्‍्सचेज्ञ में पर्ज का 
मूल्य बढ़ ही जायगा | इसी प्रकार यदि द्रव्य बाजार में दुलेभ॑ 
द्रव्य की अधिकता हे तो स्टाक एक्सचेझ्ञ में मन्दी होगी। 
राजनेतिक समध्यायां के कारण भी स्टाक एक्सचेश्ञज में काफी 
परिवतन होता रहता है । इन बाजारों में विशेष कर दो प्रकार के 
सोदे होते हैं (१) तेयार (२) वायदा । तैयार सोदों में मूल्य का 
भुगतान तथा सुपुदर्गी तुरन्त या क या दा दिन में हो जाती है । 
बायदे के सोदों में भुगतान तथा सुपुदर्गी आगामी निश्चित तिथि 
पर हांती है । बड़े बड़े संगठित स्टाक एक्सचेज्ों में वायदे के 
सौदे एक दिन निश्चित तिथि पर किये जाते हैं जिनको भुगतान 
का दिन या निपटारा कहते हैं । स्टाक एक्सचेज्ञों से देश को तथा 
समाज को काफी लाभ होता है :- - 

(१) स्टाक एक्सचेज्ञ द्वारा बचत रकम पूजी में परिवर्तित 
हो जाती है । जिन कम्पनियों के हिस्सों के दाम बढ़ते हैं उनमें 
लोग बराबर अपनी रकम लगाना पसंद करते हैं । 

(२) स्टाक एकक्‍्सचेज्ञ द्वारा कोई भी व्यक्ति हिस्सों पर अल्प 
पत्रों में लगाये हुये अपने भाव को तुरन्त भुना सकता हैं। वेसे 
तों साधारणत: जिस व्यक्ति ने अपना रुपया लगा दिया है वह 
अपने जीवन काल में उसे फिर नहीं पा सकता लेकिन इस 


( २६४ ) 


बाजार की लेवा बेची के द्वारा वह अपने हिस्सों को द्र॒व्य में 
तुरन्त परिवतित कर सकता है । 

(३) ये बाजार काफी संगठित होते हैं इसलिये इनमें होने 
वाली लेवा बेची सुरक्षित होती हे। जालसाजी, धोखा, तथा 
बेइमानी होने की सम्भावना नहीं रहती है । 

(४) इन बाजारों में लवा बेचा के कारण चीजों की क़ीमतों 
की विषमता बात बहुत कम हो जाती है । 

भारतवष के प्रमुख्य औद्योगिक केन्द्रों में बाजार पाये जाते हैं 
जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, करोंची, कानपूर, लाहोर इत्यादि 
परन्तु बन्‍्बइ ओर कलकत्ता के स्टाक एक््सचेश्च सबसे बड़े हैं । 
विदेशी स्टाक एक्सचेज्ञों में न्‍्यूयाक, लनन्‍्दन, परिस के स्टाक 
एक्सचेज्ञ मुख्य हैं। इनमें बहुत ही संगठित रूप से सोदे 
होते हं । 


यहाँ. पर हम कुछ स्टाफ एक्सचेल्बों की ऐतिहासिक 

उन्नति का स'क्षेप में अध्ययन करेंगे। 
( आर 
बम्बई सस्‍्टाक एक्सचनञ् 

इसका संगठन सत्‌ १८७७ में हुआ था। इसको नोटिव 
शेयर एएड स्टाक ब्रोकसे असोसियेशन के नाम से भी 
पुकारते हैं । इसके ४५० सदस्य हैं ओर प्रत्येक सदस्य के लिये 
१०,०००) रु० की जमानत आवश्यक है। सदस्यों का प्रवेश शुल्क 
बाजार में काम के घटने बढ़ने के अनुसार घटता बढ़ता 
रहता है । 

प्रथम महाथ॒द्ध के पूव यहाँ पर पुराने ढंग से काम होता 
था। केवल रूइ ओटने ओर दबाने की भिलो के हिस्सों में ही लेन 
देन होता था परन्तु अब इसमें बीमा कम्पनी, रूई मिल्स, रेलवे 
कम्पनी, हाईडोऐलिक्ट्रिक कम्पनी, इनजीनियरिंग कम्पनी तथा 


( २१६६ ) 


पेट्रोल, रेडियो या बेंक के हिस्सों में भी लेवा बेची होती है । 
सोदा दो प्रकार से होता है एक तो नकद दूसरे वायदा । वायदे 
के सोदों का मासिक निपटार केवल अन्तर भुगतान से ही 
होता है। यह निपटारे का काम एक निकास ग्रह (बलण) के 
द्वारा होता है । 

बम्बई में एक ओर स्टाक एक्सचेश्ल सन्‌ १६३८ से राम 
कर रहा है जिसका नाम इसण्डियन स्टाक एक्सचेज्लन लिमिटेड हे। 
इसको अभी सरकार ने स्वीकार नहीं किया हे फिर भी यह 
थोड़ा बहुत काम करता हे । इसका दायित्व परिमित हे । 


कलकत्ता स्टक एक्सचेन्न 


कलकत्ता स्टाक एक्सचेज्ल सन्‌ १९०८ में स्थापित हुआ 
यद्यपि उसका काम बहुत ही प्राचीन काल से होता आ रहा था। 
कुछ लोगों का अनुमान हे कि कलकत्ते में यह काम १८वीं 
शताब्दी से हो रहा था। पहले यह काम बाजार को गलियों में 
खुले मेदान में होता था परन्तु अब तो बहुत ऊँची इमारत बन 
गई है । इसका बाजार अब रॉयल एक्सचेश्न प्लेस में हे। 
प्रारम्भ में यह केवल ९ सदस्यों की एक प्रबन्धक कमेटी थी 
परन्तु अब इसके १५० सदस्य हैं। यहाँ पर नकद सौदा होता है 
ओर कन्;क्ट के दूसरे दिन मूल्य का भुगतान तथा माल की 
सुपुदंगी दे दी जाती है । बायदे के सोदे बहुत कम होते हैं और 
उनमें तेजी मनदी खाना या तेजी मन्‍्दी लगाना मना है। केवल 
सदस्यों ही में लेन देन होता हे | भुगतान तथा सुपुदंगी में काफी 
कड़ाई की जाती है । यहाँ पर विशेष रूप से, सरकारी 'सक्यूरि- 
टीज, रेलवे, खानों, जूट मिल्‍स तथा चाय, तेल के कारखानों, 
कै कर चीनी, लोहे के मिलों के सपक्ष हिस्सों में व्यापार 

ताहे। 


( रे६७ ) 


व[नपूर स्टाक एक्सचेज् 


यू० पी० के स्टाक एक्सचेज्ञ की संस्थपना कानपूर में सन्‌ 
१९४० में हुई थी | इसकी पूजी ५०,००० रु० है. जो ४०० रुपये 
के १०० हिस्मों में विभक्त है। इसके सदस्यों की संख्या लगभग 
३० है । इसमें कुछ स्थानीय मिलों ओर बादरी मिलों के हिस्सों 
में सोदे होते हैं । 


न्यूयाक सिक्‍योरिटी मारकेट 


यह ससार का बहुत पुराना बाजार हे परन्तु इसका बतमान 
हूप केवल सन्‌ १८३५ ही से स्थापित हुआ । बम्बई स्टाक एक्स- 
चेश्न की तरह ही इसका संगठन हुआ है। यहाँ पर १३७४ सद्ध्य 
हैं जो निजी तरह से का। करते हैं । इस एक्सचेश्न के सदस्य 
२ प्रकार के काम करते हैं एक तो दलाली का काम ओर दूसरे 
लन्दन स्टाक एक्सचेशल्ल की तरह जाबर का काम । यहाँ पर 
अधिकतर लेन देन नकद होता है । दज हुई ओर बिना दज हुई 
दोनों प्रकःर की सिक्‍्योश्टीज़ में सोदे होते हैं। अधिकतर सोदों 
का निपटारा उसी दिन हो जाता है । विशेषकर अमेरिका के कार- 
खानों के ही हिस्सों में लेवा बेची है जैसे जनरल मोटख॑, स्टील 
कारपो रेशन, अनाकोनडा कापर, इत्यादि । 


लन्द7 स्टाक एकक्‍्सचेज्च 


लन्द्न स्टाक एक्सचेश्ज संसार का सबसे बड़ा तथा प्रमुख्य 
एक्सचज्ञ हैं। इस समय॑ इसमें ४००० सदस्य हैं ओर इसकी 
पूँजी ४,००,००० पाउण्ड है। इस एक्सचेज्ञ के सदस्य दो प्रकार 
के होते हे, दलाल तथा जावर (अपना काम करने वाले सदस्य)। 
बम्बई में भी इसी प्रकार के सदस्य होते हैं परन्तु वहाँ के जावर 
पदस्यों और लन्दन के जावर सदस्यों में काफी अन्तर है। 


( रंध्ष ) 


लन्दन के जावर ( श्रपना काम करने वाते सदस्य ) किसी दूसरे 
का काम नहीं कर सकते परन्तु बम्बई के जावर सदस्य अपना 
काम करने के साथ ही साथ दूसरों का भी काम कर सकते हैं । 
यहाँ पर नकंद ओर वायदे के दोनों प्रकार के सोदे होते हैं। 
बायदे के सोर्दों का निपटारा हर पन्द्रहवें दिन होता है ओर चार 
दिन तक निपटारा होता रहता है। निपटारा अन्तर देकर या 
बदला करके होता है । यहाँ पर लेन देन होने वाले कागजों में 
सरकारी पच, भारतीय ऋण, रेल, शिपिंग कम्पनियाँ, बंगाल 
स्टील कम्पनियों के हिस्से हैं । 
हिस्सा--कम्पनी की अधिकारित पूंजी का वह अंश है जो एक 
व्यक्ति ले सकता है। हिस्से कई प्रकार के होते हैं 
सपत्ष हिस्से--वह हिस्से हैं जिन पर निश्चित दर से मुनाफा 
दिया जाता है ओर लाभ उठाने का पहला अधि- 
कार सपत्त हिस्से वालों का होता है । 
डेफड़ या संस्थाकों के हिस्से--यह ऐसे हिस्से हैं जिन पर लाभ 
सबसे अन्त में बंटता है।। अधिक- 
तर ये हिम्से संस्थापक ही लेते हैं । 
जब कम्पनी को अधिक लाभ होता 
है तो इन हिस्सों का बाजार मूल्य 
भी बढ़ जाता है । 
देखनहार सिक्‍्यूरिटिज--ऐसी सिक्रयरिटीज जो आसानी से 
हस्तान्तरित की जा सके ओर जिनमें 
रजिस्ट्रेन की आवश्यकता न हो 
जेसे हिस्से, बांड, शेयर वारन्ट 
इत्यादि । 
स्टाक--सब प्रकार के पृर्ण चुकित हिस्से, ऋण-पत्र, बांड, व्त्यादि 
जिनका प्रयोग स्टाक एकसचेज में होता है स्टाक 


(५ २६६ ), 


के नाम से पुकारे जाते हैं। यह सदा कारखाने 
के नाम से प्रचलित होते है जैसे आयरन स्टील 
(खाली आयरन स्टील से ही मतलब स्पष्ट हो 
जाता हे कि आयरन एटील कम्पनी के हिरुस) | 
डालमियां, एलगिन, इत्यादि । 
बाजार मूल्य--यह वह मूल्य हे जिस पर लोग किसी समय 
हिस्से वेचने को तैयार दें ओर खरीदार खरीदने 
को तेयार ढें। यह मूल्य सदेव घटता बढ़ता 
रहता है | यदि मांग अधिक होगी तो बाजार 
मूल्य भी अधिक होगा। 
अंकित मूल्य--जिस मूल्य पर हिस्से या अन्य सिक्‍्यूरिटीज 
जारी किये जाते हैं उसे अंकित मूल्य कहते 
हैं। दूसरों शब्दों में यह कहा जा सकता 
है कि अंकित मूल्य ही मोलिक मूल्य है 
जिस पर कागज या हिस्सा जारी किया गया है । 
सम मूल्य -- जब बाजार मूल्य तथा अंकित मूल्य दोनों समान 
हों तब उसे सम मूल्य कहते हैं. उदाहरण के लिए 
याद सारन इनजीनियर्रिंग कम्पनी के साधारण 
हिस्से १००) रू० पर जारी किये *ये और उनका 
बाजार मूल्य भी १००) रु० ही रहा तो वे 
हिस्से सम मूल्य पर थे । 
बढ़ती मूल्य-जब बाजार मूल्य अंकित मूल्य से बढ़ जाता है। 
घटती मूल्य--जब बाजार मूल्य अंकित मूल्५ से घट जाता है। 
सुन्हली, खिक्यूरिटिज--ऐसी सिक्‍्यूरिटीज जे! अधिक सुरक्षित 
हो । विशेष कर सरकारी सिक्यूरिदीज 
क्‍ को ही सुनहली सिक्‍यू+्टीज कहते हैं। 
खुदरे लेन-देन--जब एक्सचेंज बाजार में कम सौदे हों और 


( २७० ) 


सिक्यूरिटीज का मूल्य गिर रहा दो 
तो ऐसी परिस्थिति में खुदरे (लेन देन 
से बाजार भाव की शओऔओर संकेत 
होता है। 

लाभ रद्दित सिक्‍्यूरिटी--ऐसे मूल्य पर खरीदार को उस का 
लाभांश या अन्य आमदनी उठाने का 
कोई भी अधिकार नटीं होता है यद्यपि 
लाभाँशग पाने के समय वहही ऐसे 
मूल्य वाली सिक्‍यूरिटीज का स्वामी 
क्यों न हो । लभांश उठाने का 
अधिकार केवल विक्रता को ही 
रहता है । 

लाभ सहित सिक्यूरिटी -जब कभी किसी हिस्से या सिक्‍यूरिटी 
का ऐसा मूल्य हो तो समभना चाहिये 
कि मूल्य में लाभांश जोड़ लिया गया 
है । विक्रता को लाभांश पने का कोई 
भी अधिकार नहीं होता यद्यपि वह 
लाभांश बटने की तिथि के कुछ समय 
पूबं तक उसका स्वामी रहा--लाभांश 
पाने का अधिकार केबल बविक्र ता को 


होता हे । 
शेपर बाजार 
बम्बई, २७ जनवरी । शेयर बाज़ारों में आज भी चहल पहल 
नहीं रही । फरवरी के अन्त में केन्द्रीय बजट में विशेष परिवत्तेन 
की आशंका से अधिक सौदे नहीं किये जा रहे हैं। टाटा डेफढ़ 
४) कम में खुला ओर बेचू लोगों की अधिकता से उसका भाव 


( २७१ ) 


१६३६) तक चला गया, बाजार बंदी के समय उसका भाव १६४०) 
था। कलकत्ता के शेयर दृढ़ रहे। आयरन ओर स्टील का भाव 
क्रमशः २२॥।८-) और २०॥८-) रहा। सूती मिलों के शेयरों का 
काम भिश्रित मनोवृत्ति से हुआ । डाइंग का भाव ६७७॥) खुला 
ओर ६७४) में बंद हुआ । सिंधिया के बेचू अधिक थे । ।बजगा- 
पट्ठन के जहाज निर्माण कारखाने को सरकार ले लेगी ओर 
उसके बदले शेयर होल्डरों को मुवाविजा देभी, इस अफवाह 
पर सिंधि ॥ का भाव २०॥--) हो गया । 
बाजर बंदी के समय विभिन्न शेयरों के भाव इस प्रकार थे:-- 
टाटा डेफड १६४०), आर्डिनरी २९२), कोईनूर २७७॥), 
स्वदेशी २५८॥) इण्डिया यूनाइटेड ११।-), सेंट्रल २४१॥ अपोली 
३७ सिंघिया २०॥--)। आयरन २२॥॥२-), स्टील २ ॥<-)! , टाटा 
केमिकल १२॥), कापर २८)॥, स्टीमशिज ८॥), हिन्द्‌ मोदर 
४:-), यूनाइटेड कमर्शियल बेक ५०॥) फिनले २७२) । 
( सन्‍्मार्ग ) 


कलकत्ता शेयर-बाज्ञार 


आज शेयर बाजार में मंदी का रुख रहा। सिक्‍योरिटियों 
के भाव मामूली घः वढ़ के बाद भी अपरिवत्तित ही रहे । सूती 
मिल में एलगिन के शेयर १७) में बिके। भारत ६८), बराकर 
२३॥), साउथ कशपुरा २५) आकलेड १२२), १ चंपरानी १९२), 
कालविन २६६॥), नयीहांदी ११९), डालमियोँ ७॥), सोनवेली 
६॥-) धंगभा केमि#ल १३२) स्टील २०॥८), रूबी 5-), और 
स्टीम शिप के सोदे ८॥-) में हुए । 


लंदन बाजार भाव 
स्टलिंग डालर के विनियम का भाव ४,०२७४ था। ४.०३१२४५ 


( रेछर ) 


के लेऊ थे। चांदी १८४॥) में बिकी। सोने का भाव ११६॥<-) 
खुला श्रीर ११७॥) में बंद हुआ | रुई के भाव ( मई वायदा ' 
६१७) से )) आना बढ़ा। न्‍्यूयाक का रूई भाव ३२.७१ डालर 
खुला । आज १॥ लाख गांठ के सौदे हुए । (सन्मागे) 


कलकत्ता स्टाक एकक्‍्सचे'ज 


कलकत्ता, १९ फरवरी । कलकंत्ता स्टाक एक्सचेंज बाजार 
में आज काफी सोदा हुआ। आज २ बजे तक अन्तिम सौदा इस 
प्रकार हुआ :-- 
बिना शक, 
न्ट सिक्‍योरिटियां 
३ प्रदिशत ऋण १९८६ १००००-) ३ प्रतिशत रक्षा १६४--५२ 
१०१८-)। ३ भ्तिशत बिक्ट्री १४४७ १०२॥--) 
बंक 
बंगाल सेन्ट्रल बेक ११८) सेन्ट्रूल बेंक ८४) रिजये वंक 
१०८ ) 
रे 
कानपूर टेकक्‍्सटाइल १०॥८-), स्‍्थोर मिल ३००) स्पेशल लाट 
न्यू विक्टोरिया साधारण :५॥-) 
कोयला 
बंगाल ५४५), मध्य भारत &॥८) चूरलिया ६०) ईस्ट 
इंस्डियन २७॥) साउथ करनपुरा २६. ) बराकुर २६७), इक्वी- 
टेबुल ४४॥) 
जूट 
बरनगर २६२॥), सी० टी० डेल्टा ६७०), नदिया १००), 
प्रेसीडेन्सी ७।>) रिलायन्स ८१) स्टैण्डड ३०६) हबड़ा ८०८) 
कंकनारा ४२५) खुदरा नेशनल ३२॥|) लाभ रहित 


( रऊ३ ) 


इंजिनियरिंग 
बने एण्ड क॑० ३१६), इण्डियन आयरन एण्ड स्टील ३३॥॥), 
कुमार धूबी इज्िनियरिंग १०॥), माशेल ३६॥।5०), सारन इश्ि- 
नियरिंग १०८७०), स्टील कारपोरेशन २९॥॥), स्टील कारपोरेशन 
प्रिफरेन्स १३०) 
फुटकर 
बरमा कारपोरेशन ३॥5०-), इस्डियन कापर ३-), डालमियां 
सीमेंट १०॥८-), सोमावती सीमेंट १०॥७), 
अकाली एण्ड केमिकल १९॥२-), कलकत्ता इलेक्ट्रिक २२७--), 
एल्यूमुनियम कारपोरेशन २७॥), त्रिटश इन्डिया कारपोरेशन 
१०॥), इण्डियन नेशनल एयरवेज १२॥|८-), जाडिंग हेण्ड्घेन 
१७६), रोहतास इण्डस्ट्रीज़ ११-), ब्रिटिश त्ररमा पेट्रोल ३--), 
टीटागढ़ पेपर ४२॥ ) 
चीनी 


बेलखण्ड ४॥८-), चम्पारन २८८), दरभंगा १४॥) 


बम्बई शेयर बाजार 


ता० ८-१२-४८ 
मिल 

यूनियन ८॥-]) 
अपोलो ३८०)। . हिन्दु० क्रशियल. ३४) 
यास्‍्बे डाइज्न १०२६). स्टीलादि 
नागपुर २५८) टाटा स्टील आर्डिनरी २९७॥) 
फिनले २८१) ४“ डिफड १६२६॥) 
कोहिनूर २६१॥) टाटा द्वाई ढो १५८॥) 


फा० १८ 


( २७७ ) 


सिप्लेक्स १८४॥) . इस्डियन आयरन २४) 
स्वदेशी २६४॥) बंगाल स्टील २०॥) 
अहमदाबाद २७३॥) विविध 
लक्ष्मी क/टन ६३०) बेलापुर २४३) 
सोलापुर ३८००) इण्डियन ब्लीचिंग._ १..९) 
विक्टोरिया न्यू० ३) सिंधिया स्टीम २१॥॥ 

बीमा विमको र्5ट८ +-] 
ओरिएण्टल ४७००) एलिफेस्टन प्रिफरैन्‍्स  ११७॥) 
न्यू इण्डयन ६२) 
मरकण्टाइल्‌ ३६॥॥) 

बक 
बड़ोदा १४६॥) 
सेण्ट्रल ८६॥) 
इम्पीरियल बेक. १७६२॥) 

अभ्यासाथ 


(१) रेखाह्लित के समभाइये :-- 

शेयर बाजार की धारणा मजबूत टिकी हुई हे। स्टील के 
पश्चात्‌ मिल शेयर भी मजबूत हैं। लोहे के भाव के सम्बन्ध में 
टेरिफ बोड की जांब पड़ताल शुरू है | कल से ऊ'चा बदला होने 
की सम्भावना पर भाव तेज हैं। मिल शेयरों में आडिनरी में कुछ 
ठीक काम काज हुआ था। आज बदले का दिन होने से १ घण्टा 
ही काम काज हुआ था | बैंक शेयर टिके हुये हैं । 

( विश्वमित्र ) 
बम्बई १३ दिसम्बर 

शेयर बाजार में इन दिनों बड़े विचित्र परिवतन होते नजर 
आ रहे हैं । जब कि स्टील खुले आम तेजी का समर्थन कर रहे: 
हैं अन्य शेयर मन्दी के पक्ष में हैं। किन्तु स्टील की तेजी 








( २७४ ) 


का इनको भी शिकार होना पड़ा क्योंकि फिर मन्‍्दी को उतना 
प्रोत्साहन नहीं मिला । स्टील शेयरों में खासकर डिफड़े अत्यधिक 
आगे हैं। डिफड की यह स्थिति एक असे के पश्चात्‌ आई है पर 
टिकती कब तक है यह देखना है । क्योंकि ऊंचे भावों पर तेजी 
को विशेष प्रोत्साहन मिलने की गुजायश कम हे। ऊचे भावों 
पर नफा रूपी विक्रय का ही समथन होता हे । बाजार में राजनी 
तिक समाचारों की राह देखी जा रही हे । आज डिफड १६४०७॥)- 
में खुल कर १६५४]) बन्द भाव रहा । डाइड्ड १०२०) में खुलकर 
१०२७॥) बन्द रहा। 





(विश्वमित्र) 
स्थानीय शेयर बाजार में तेजी दिनों दिन अपना उम्र रूप 
धारण करती जा रही है. मन्दी वाले लाचार होकर कट रहे हें, 
डिफडे की तेजी अन्य शेयरों पर भी अपना रंग जमा रही हे 
जिसके फलस्वरूप सभों में कुछ न कुछ सुधार ही हैं । 
(विश्वमिन्र 
बैसे तो साधारण घट बढ़ में शेयर बाजार तेजी का ही सम- 
थेन कर रहा हे किन्तु ऊ'चे भावों पर नफारूपी बेचबाली का 
अधिक जोर रहता है । स्टील शेयरों की मजबूतो से मिल शेयरों 
की भी अच्छी धारणा रही । डाइज्ञ ओर कोहिनूर में अच्छा काम 
काज हुआ | सरकारी में कोई उतना उत्तेजनात्मक काम काज नहीं 
रहा है । अन्य शेयर भी साधारण घट बढ़ में ठिके हुये हैं | इन 
दिनों स्टील के नेतृत्व में बाजार का काम काज चल रहा हे । 
(विश्वमिन्र) 
आज शेयर बाजार की धारणा सुधार पर थी किन्तु कलकत्ता 
घाजार में बेचवाली की अ्रधिकता के समाचारों से यहाँ 
भी लेबाली को ठेका न मिल सका और डिफडे एक 


( २७६ ) 


वारगी घट कर १४६५ तक आ गया था। अन्य शेयरों में भी 
बेचवाली का पक्ष मजबूत रहा । आज धारणा नरम रही । गिरे 
भावों पर नफारूपी साधारण लेवाली भी रही । 
(विश्वमित्र) 

कल अफस्मात समाचारां के आधार पर शेयर बाजार में 
मन्दी का अत्याविक जोर बढ़ गया था ओर डिफऊड़े में'४७) की मंदी 
आ गयी थी | लेवाली की गेर हाजिरी से बेचवा / को अधिक 
प्रोत्साहन मिल रहा है | प्रमुख शेयरों को शिथिलता के फलस्वरूप 
अन्य शेयरों में भी विक्रय का ही बहुमत हे । 








(विश्वामित्र! 
शेयर बाजार में व्यापारियों ने आज प्रारम्भ में स्टील शेयरों 
में अधिक “दा करना प्रारम्भ किया । बाद में स्टील शयरों में 
मन्‍्दी आ गयी ओर इस मन्दी का प्रभाव अन्य शेयरों पर भी 
पड़ा ! डिफड का भाव पूर्ववत रुका रहा | मन्दी व तेजी में साधा- 
रण सोदा होता रहा । 
. (विश्वमित्र) 
बम्बई ४ अक्टूबर १६४८ 
बाजार की धारणा आज सुधार पर रही । गिरे हुये भावों पर 
बाजार को टेका मिलना शुरू हो गया हे। भारत सरकार की 
आर्थिक नोति की घोषणा पर हो सटोरिये अपना रूख जाहिर 
करे गे । व्यापारियों की धारणा है कि नीति की घोषणा से बाजार 
पर मन्दी का असर नहीं पड़ने वाला हे, मिल शेयरों में नयी 
लेवाली शुरू हो गयी है जिसका असर शेयरों पर भी पड़ा है । 
डिफडे आज १५०२॥) खुलकर १४६७) होकर १५१०) तक पहुँच 
१५०७॥)) में बन्द हुआ । कोहिनूर २६८) में खुलकर ३०१) होकर 
पुनः २९८) तक पहुँच कर ३०३) में बन्द हुग्ना था। 
(पिश्वमिश्र) 


( २७७ ) 


बाजार में अनियमित वातावरण चल रहा है। तेजी वालों 
की उतना प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । सरकार क्री ब्याज सम्ब- 
नधी योजना से उनकी मनोबृत्ति तेडी की ओर विशेष है । साधा- 
रण घट बढ़ में तारबड़ी रूपी काम काज अधिक हो रहा हे। 
धारणा अनियमित है । 
(विश्वमित्र) 
फुगाया विरोधी नीति के निणुय में बिलम्ब होने के फलस्वरूप 
बाजार में मन्दी का प्रमुत्व घर कर गया है। इबर हेदरावाद का 
मामला अति संगीन होने के कारण भावों को ओर टेका मिल 
रहा है | आज शुरू में कुछ बेचवाली हुई किन्तु बाद में भावों में 
अच्छा सुधार हुआ । डफ्ड १६९ ४३५) खुलकर हि 
होकर १४७६।) में बन्द हुआ। डाईंग १०१ ] में खु 
१०१९॥ ] होकर १०३०॥| में बन्द हुआ । हु 
( विश्वमित्र ) 
देश में नया वातावरण छा जाने से शेयर बाजार में उत्साह 
आगया है । गत कुछ सप्ताह से बाजार में सुस्ती का वातावरण 
रहता था किन्तु हेदराबाद के कारण मन्दी वालों ने पुन: विचार 
कंरना शुरू कर दिया ओर भाव अच्छे पेमाने पर सुधरने लगे। 
हेदराबाद की लड़ाई से मन्दी बालों की सोची हुई प्रतिक्रिया 
बाजार पर नहीं आई ओर भावों में सुधार होने लगा। तेजी 
वालों का स्टील शेयरों में अच्छी खरीद हे। मिल शेयर भी. 
कुछ प्रमाण में सुधरे हैं । 
( विश्वमित्र ) 
बम्बई २० द्सिम्बर १९४८ 
स्थानीय शेयर बाजार में कल काम काज बन्द होने के बाद 
काफी उथल पुथल मच गई थी। डिफड में दुतरफा घट बढ़ 


( रेप ) 


चल रही थी। खानगी में भाव घट कर १ ६५७) तक आगया 
था किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ ही नीचे भात्रों पर जोरदार खरीद 
के फलस्वरूप उछलकर भाव १६८५] तके पहुँच गया। मिल 
शेयरों में सिम्पलेक्स में ठीक तोर पर काम काज हुआ था। 
बैंक, बीमा, इलेक्ट्रिक और सीमेंट शेयर साधारण घट-वढ़ 
में जमें रहे । आज वाजार का काम काज बन्द रहा ओर लगातार 
आगामी २ जनवरी १६४६ तक बन्द रहेगा। 
( विश्वमित्र ) 

(२) आप किसी अच्छे पत्र के व्यापारिक सम्बांददाता की ओर 
से बम्बई शेयर बाजार या कलकत्ता स्टाक एक्सचेज्न की पूरी 
रिपोर्ट लिखिये । 


अध्याय ११ 
द्रव्प बजार 


द्रव्य बाजार भी अन्य बाजार की भांति एक बहुत ही सुसं- 
गठित बाजार हे जहां द्रव्य का लेन देन होता है। द्रव्य बाजार 
सचमुच एक ऐसा बाजाद है जहां वस्तु न बिक कर स्वयं द्रव्य 
बिकता हे । द्रव्य के खरीदार तथा बेचने वाले एक स्थान पर 
एकत्र होकर द्रव्य का लेन देन करते हैं ओर उसी की द्रव्य 
बाजार कद्दते हैं । जिस प्रकार एक साधारण बाजार में किसी 
वस्तु के क्रता तथा विक्रेता मिलते हैं उसी प्रकार द्रव्य बाजार 
में भी द्रव्य के क्रता तथा विक्रेता मिलकर आपस में सोदा 
पटा लेते हैं । यहाँ पर द्रव्य के क्र ता व विक्र ता का अथ समम 
लेना आवश्यक हों जाता है। शायद कुछ लोग आश्चय करें कि 
द्रव्य बाजार में किस प्रकार लोग द्रव्य खरीदते या बेचते हैं। 
द्रव्य तो स्वयम्‌ वस्तुओं के क्रय-विक्रय का एक माध्यम है, द्रव्य 
को किस प्रकार खरीदा या बेचा जा सकता है या द्रव्य के खरी- 
दार या बेचने वाले कोन लोग हें । 

बतमान युग में श्रम का विभाजन बहुत बड़े पैमाने पर 
हुआ है जिसके फलस्वरूप बाजारों का क्षेत्र बहुत ही बढ गया है । 
उत्पादकां ओर उपभोक्ताओं के बीच में काफी नफा खाने वाले 
लोग आज कंल अपना पेट पालते हैं। प्राचीन समय में उपभो- 
क्ताओं ओर उत्पादकों के मध्यस्थ कोई भी नहीं था । उस समय 
बाजारों का रूप केवल स्थानीय हुआ करता था। परन्तु अब 
बाजारों का रूप अन्तराष्ट्रीय हो गया है। चीजें बड़े पेमाने पर 


( रे८प० 9) 


थन।ई जाती हैं इसके लिये अधिक पंजी की आवश्यकता होती 
है। आधुनिक युग साख का युग हे। इस प्षमय के व्यापारिक 
संसार की नींव साख पर ही निभर है। कुछ लोगों का कहना 
है कि साख ही उत्पत्ति ओर उपभोग फो मिलाता है । उत्पादक, 
थोक फरोश, खुदरा तथा उपभोक्ता सब की साख की आवश्यकता 
होतो है | हुएडी तथा बिल काट कर या बेकों से द्रव्य उधार 
लेकर हम अपना काम चला लेते हैं | इसी स्थान पर हमें एक 
ऐसे बाजार की आवश्यकता पड़दी हे जहां द्रव्य सरलता से बेचा 
तथा खरीदा जा सके। द्रव्य बेचने वालों से अभिप्राय उन 
लोगों से हे जो द्रव्य उधार देते हैं या दूसरे शब्दों में हम यों कह 
सकते हैं कि वे लोग जिनके पास द्रव्य की अधिकता है ओर 
लाभ पाने की आशा से वे द्रव्य दूसरों को उधार देते हैं। इसी 
तरह द्रव्य खरीदने वाले वे लोग हैं जिन्हें द्रव्य की आवश्यकता 
है ओर जो द्रव्य उधार लेते हें 

य बाजार सचमुच एक ऐसा बाज़ार हे जहां द्रव्य या द्रव्य 
का प्रयोग खरीदा या बेचा जाता है। द्रव्प बाजार के अन्तगत वे 
सभी संस्थायें, बक, ओर लोगों के दल आते हैं जो अल्प 
कालीन द्रव्य का लेन देन करते हैं । इस बाजार में १२ महीने 
से अधिक समय के लिये द्रव्य उधार नहीं दिया जाता। द्रव्य 
बाजार में सभी प्रकार के साखपत्र भी बिकते हैं क्‍्ये।कि वे 
तो द्रव्य के ही समान होते हैं। अधिकतर द्रव्य की मांग मित्र, 
व्यापार तथा सरकार की ओर से होती है ओर इस की पूर्ति 
समस्त व्यापारिक बकों द्वारा होती हैं जे साधारण जनता से 
डिपाजिट के रूप में जमा करते हैं। इस ढ्ग पर द्रव्य बजार 
का काम चलता है । इस बाजार में भी लेन देन प्रतियोगिता 
की बिनापर चलता हे। बेचने तथा खरीदारों की मात्रा ब्याज की 
दर पर काफी प्रभाव डालती हे । यदि द्रव्य बेचने वालों को 
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संख्या श्रधिक हे, ओर द्रव्य उधार लेने वाले कम हैं तो बाजार 
में साधारण नियम के अनुसार मूल्य गिर जायगा अथोत्‌ ब्याज 
की दर कम होगी । इसका ठीक उलटा उस समय होगा जब 
बाजार की परिस्थिति विपरीत होगी । जब बाजार में द्रव्य की 
मांग द्रव्य की पूर्ति से अधिक होगी तो व्याज की दर बढ़ 
जायगी द्रव्य महंगा होगा और ब।जार भी काफी कसा होगा। 
द्रव्य की पूर्ति मांग से अधिक होने पर ब्याज की दर गिर जाती 
है, द्रव्य सस्ता हो जाता है ओर बाजार ढीला हो जाता है। 
भारतवष के मुख्य द्रव्य बाजार बस्बई व कलकत्ता हे। वेसे तो ये 
छोटे मोटे लगभग हर एक स्थान पर मिलते हैं और विशेष कर 
कानपुर, अमृतसर, बनारस, लाहोर, देहली, के द्रव्य बाजार 
काफी संगठित हैं । भारतीय द्रव्य बाजार का सबसे बड़ा 
अवगुण यह है कि इन बाजारों का कोई राष्ट्रीय तथा केन्द्रोय 
संगठन नहीं है जिससे बाजारों में ब्याज की दर की विभिन्नता 
पाई जाती है । भारतीय द्रव्य बाजार के अन्तर्गत रिजब बेंक, 
इम्पीरियल बेक, विदेशी विनमय बेंक, सहकारी बेंक, तथा 
देशी साहुकार भी आते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न नामों से 
पुकारा जाता है जेसे सरोफ, साहूकार, -महाजन, चेदी, मारवाड़ी, 
इत्यादि । 

द्रव्य का क्रय, विक्रय एक अन्य प्रकार से भी होता है । वह 
यह हे कि द्रव्य एक स्थान पर वेच दिया जाय ओर दूसरे स्थान 
पर खरीद लिया जाय । स्पष्ट शब्दों में :से द्रव्य की रवानगी 
कहते हैं । द्रव्य की आन्तरिक रवानगी तथा विदेशी रवानगी 
दोनों होती हैं । जब देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान को 
द्रब्य भेजा जाता है तब वह आन्तरिक रघानगी ओर जब वह एक 
देश से दूसरे देश को भेजा जाता है तो वह द्रव्य की अन्तरोष्ट्रीय 
रवानगी कही जाती है । 
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देश में द्रव्य कौ रवानगी आसान है । इसके लिये कई 
तरीके हैं, जेसे यदि दो चार आने भेजने हैं तो डाकखाने के 
स्टाम्प भेजे जा सकते हैं। आठ आना, १ रु०, २ रु०, पांच 
रु? १० रु० भेजने के लिये पोस्टल आडेर हैं। यदि इनके 
साथ कुब्य आने भी भेजने हैं तो इनमें डाक के स्टाम्प लगाये जा 
सकते हैं । रु० मनिआडेर से भी भेजा जा सकता है।फिर, नोट, 
इत्यादि एक पासल में रख कर बीमा करा कर भी भेजे जा 
सकते हैं । किन्तु इन्हें भेजने का सब से अच्छा तरीका बेंक के 
द्वारा भेजना है । आप अपनी चेक भेज सकते हैं किन्तु पाने 
वाले को इस चेक को फिर अपने बे के द्वारा आपके बैंक पास 
भेजना पड़ेगा अतः, चेक से रुपया बहुत कम भेजा जाता है। 
हम प्राय: बेक से एक बंक डाफ़्ट ले लेते हैं। बक इसके लिये 
जितने रुपये का डाफ्ट चाहिये उसके अतिरिक्त कुड्ञ कमीशन भी 
लेता हे । इस डफाट को पाने वाले धनी के पास भेज देते हैं 
ओर वह ऊपर वाले से इसका भुगतान प्राप्त कर लेता है । बेंक 
ढाफ़्ट के स्थान पर हम टी० दी० का भी प्रयोग कर सकते हैं । 
इसमें बंक भुगतान का आदेश तार द्वारा करता हे । 


इसी तरह से अन्य देशों को भी द्रव्य भेजने के अनेक तरीके 
हैं। किन्तु उसमें जिस देश को द्रव्य भेजना हे उस देश की 
करन्सी अपनी करन्सी से किस दर पर बदली जायगी इस बात 
को भी देखना पड़ता है । इसके लिये हमें बकों से पूछ ताछ 
करनी पड़ती है। प्रायः विभिन्न करन्सियों की दर देनिक पत्रों में 
निकला करती हैं । नीचे एक उदाहरण दिया जा रहा हे :-- 
टी० टो० लन्दून १८३२; निड्याके २६९८; पेरिस ८३०; बालिन 
९१३ , एम्सटडम ६७३१; टोकियो ७७३ ; शांघाई ८१; हांग कांग 
८२३; सिगापुर १९६३ , जाबा ६७ 
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इसके श्रथे हैं कि १ रु०-१ शि3 ६४; पे के, २५९३६ 
%०-- १०० डालर के, १०० रु०--ए८छ३० फर्क के, १०० रु० -- 
९१ दे माक के, १०० रु०८ ६ छू गिल्डर के, ७७ रुू०-5 १०० 
येन के, ८१ रु०-- १०० टेल के, ८२३- १०० हांककाँग डालर 
के, १५६४ रु० ८ १०० सिंगापुर डालर के, ६७ रु०- १०० जावा 
गिल्डर के। 

कुछ भाव यहां की करन्सी में ओर कुछ बाहरी करन्सियों 
में दिये गये हें । 

फिर, द्रव्य बाजार में प्रयोग में आने वाले कुछ अन्य शब्द 
भी हैं, जेसे :-- 

सुलभ द्रब्य--जब बाजार में रुगयों की अधिकता हो जाती है 
ओर बाजार दर गिर जाती है तो उस समय चू'कि 
द्रव्य सस्ता हो जाता हे इसलिये उसे सुलभ द्रव्य 
कहते हैं । 
दुलेंभ द्रव्य -जब रुपया उधार लेने बालों की संख्या देने 
वालों की संख्या से कम होती है, अथोत्‌ जब 
बाजार में रुपयों की कमी होती है, ओर मांग 
अधिक होती है तो ब्याज की दर बढ़ जाती हे। 
उस समय रुपये को दुलेंभ द्रव्य कद्दते हैं । 
कलाइव स्ट्रीट-- कलकत्ता शहर की वह गजी हे जहों पर वहाँ 
के सब बंक स्थित हैं। यह शब्द कलकत्त के 
द्रव्य बाजार की ओर संकेत करता हे । 
लम्बाडे स्ट्रीट---लन्दन का द्रव्य बाजार । इसी गली में लन्दन के 
समस्त बेंक तथा अन्य द्रब्य से संबोधित संस्थायें 
स्थित हैं । 
'बाल स्ट्रीट--न्यूयोक स्टाक एक्चेन्ज । 
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डिपाजिटस--बकों के यहाँ जब रुपया किसी निश्चित अवधि 
तक के लिये,जपा किया जाता है तो उसे डिपाजिटस 
कहते हैं। इस प्रकार जमा किया हुआ रुपया अवधि 
के समाप्त हुये बिना नहीं निकाला जा सकता | 
इस प्रकार के डिपाजिट का सूद अवधि के अनुसार 
बदलता रहता है | इसकी अवधि ३ माह से लेकर 
१२ महीने तक हो सकती है। 
बक दर--जब रिजब बंक, सरकारी सिक्‍यूरिटियों या अधिक 
सुरक्षित बिनिमय बिलों की सिक्‍यूरिटी पर रुपया 
उधार देता हे तो सब से कम सूद की दर लेता 
है। पइसी दर को बंक दर कहते हैं । 
हैं। बक रेट डिस्काउन्ट दर से कम होता है । अन्य 
केन्द्रीय बंकों की दर को भी बेंक दर कहते हैं । 
बाजार रेट-जिस दर पर ऋणदाता बाजार में बिल ओर 
हुरिडियों को सिक्‍यूरिटी पर रुपया उधार देते हैं उसे 
बाजार रेट कहते हैं । 
मुद्रा प्रसार--जब किसी देश की करसो उस देश की साधारण 
आवश्यकता से स्वेच्छा से बड़ा दी जाती है तो देश 
में मुद्रा प्रसार होता है | ऐसे समय मुद्रा में अत्या- 
घिक वृद्धि होती हे और चीजों का मूल्य बढ़ जाता 
है या हम यों कह सकते ईद कि मुद्रा की क्रय शक्ति 
क्षीण हो जातो है। 
मुद्रा संकुचन -मु . संकुचन ठीक मुद्रा प्रसार का उल्टा है । जब 
देश की मुद्रा आवश्यकता से अधिक कम हो जाती 
है तो मुद्रा थी क्रय शक्ति बढ जाती है ओर वस्तुओं 
का मूल्य काफी गिर जाता हे । 
ट्रेजती बिल-जब भारत सरकार को रुपये की आवश्यकता 
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होती है तो वह साधारण जनता से ऋण लेती हे । 
यह ऋण ट्रं जरी बिलों ढ्वारा लिया जाता है । इन 
पर सूद नहीं मिलता । ऋण देने वाला सूद का 
रुपया काट कर ही ,सरकार फो उधार देता है 
ओर अन्त में उसे सरकार पूरी रकम देती है । 
क्रासरेट--जब देशों कीं मुद्रा के विनमय का दर किसी अन्य 
देश में किया जाता है तो उसे क्रासरेट कहते हैं अथोव्‌ 
अमेरिका ओर इंगलेंड के बीच के दर को भारत में 
क्रासरेट कहत हैं । 
फ्रांकरेट--फ्रांस और इंगलेंड के बीच के दर को भारत में फ्रांक 
रेट कहते हैं । 
सुलभ करन्सी--जिन देशों की करन्सियाँ आसानी से प्राप्त 
हो जाती हैं उन देशों की करन्सियों को सुलभ 
करन्सियाँ कहते हैं | हम लोगों को इंगलँंड की 
तथा साम्नाज्य के अन्य देशों की करन्सियों 
आसानी से प्राप्त हो जाती हे, अतः, उन्हें सुलभ 
करन्सी कहा जाता हे । 
दुलभ करन्सी--जिन देशों की करन्सियाँ आसानी से नहीं प्राप्त 
होतीं, उन्हें दुलंभ करन्सी कहते हैं। इस समय 
हमें डालर तथा कुछ अन्य करन्सियां आसानी 
से नहीं प्राप्त होतीं अतः, वे दुर्लभ करन्सी हैं। 


अश्यास 
नीचे अवतरणों में रेखांकित वाक्यशों को स्पष्ट कीजिये। 
| (१) 


द्रव्य बाजार में यद्यपि द्रव्य सुलभ था तो भी मन्दी का 
स्वर चल रहा था| आलोच्य सप्ताह में ट्रं जरी बिल की दर गिर 
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कर रु०-०-१४-१ प्रति सेकड़ा हो गई जो पिछले सप्ताह की तुलना 
में १० पाई कम थी । अस्थाई जमा के दर परिवतित नहीं हुये । 
(२) 
स्‍्टार्लिड़ विनमय दर स्थिर रही ओर कोई विशेष लेन-देन 
नहीं हुआ | हाजिर टी० टी० ब्रिक्रय का भाव १ शि? ६छ्छर३ १० 
ओर क्रय भाव ११ शि० ६३ पें० रहा 
(३) 
आलोच्य सप्ताह के विदेशी विनमय बाजार में फ्रांस सुरक्षा 
ऋण के फल स्वरूप फ्रेंक क। भाव सम रहा । अमेरिकन 
डालर बाजार विशेषता रहित था । 


(४) 
द्रव्य बाजार मजबूत रहा, ओर आंतरिक बंक मंगनी दर 
१३ प्रति सेकड़ा से लेकर २ प्रति सेकड़ा तक घटता (बढ़ता रहा। 
स्थाई जमा दर ३ महीने के लिये १३ प्रति सेकड़ा ओर ६ महीने 
के लिए १३ प्रति सेकड़ा अथोत्‌ अपरिवतित रहे । 
(४ ) 
द्रव्य बाजार का भाव सुलभ होता गया । यह इसी से विद्त 
हे कि इसमें धन का आधिक्य था । यदि इसके अन्य प्रमाणों को 
आवश्यकता है तो इम्पीरियल बैंक तथा रिजब बेंक के चिढ़ठरों में उनके 
विदेशों में लगी हुईं रकम, सरकारी ट्र जरी बिलों के लिये दिये 


गये टेन्डरों के अंक और बिलों की स्वीकृति का औसत दर देखे 
जा सकते हैं | पकती मिती के आने से इसमें कुछ गड़बड़ हुई 
किन्तु उतनी ही राशि के नवीनकरण के कारण उनका प्रभाव 


५ में €्‌ 
अल्पकालीन रहा । अन्य मदों में भी कम काम हुआ । स्व साख 
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पत्रों में उदासीनता रही । स्टर्लिगग विनमय का काम कम था। हाँ 
टी० टी० की तैयार ओर स्वर की बिक्री अच्छी हुई । 
( यू० पी० १६३६) 


(६) 
यंगाल सरकार ने भी अल्पकालिक ऋण बाजार में भाग 


लेना आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप १६ मई तथा २५ जून को 
४ करोड़ रुपये के ३ महीने के ट्रंजरी विल विके, ओर उनके 


मूल्य में ०-८-० प्रति वार्षिक दर की वृद्धि हुई । 


परिशिष्ट 


वाणिज्य की इन्टरमीडियेट परीक्षा १९४९ 
व्यापार प्रणाली ओर पत्र-व्यवहार 
दूसरा प्रश्नपत्र 
पत्रव्यवहार, सारांश लेखन, आदि 

समय--तीन घंटे ] [ पूर्णोक्ु---५० 

१-कानपुर के मेससे बेजनाथ बालमुकुन्द ने अपने रुई ६ 
की गाठों के गोदाम का बीमा लखनऊ की न्यू इण्डिया 
इन्शोरेन्स कम्पनी के साथ ३१ जनवरी सन्‌ १६४८ ई० को 
एक वष के लिए पालिसी नं० ५५५६० नियमों के अनुसार 
कराया । १४ अगस्त सन्‌ १६४८ ई० की रात को गोदाम में 
आग लग गई | आग शान्त होने के पूर्वे रुई की कई गॉँठ 
जल गई ओर आग तथा पानी के कारण बिकने योग्य नहीं 
रहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में गोदाम के पास एक 
कोने में पड़े हुए कूड़े में आग लगी। बीमा कम्पनी से प्राथना 
की जाती है कि वह अपने निरीक्षक को भेज कर गोदाम का 
निरीक्षण कराए, जिससे बीमादार दूकान ( इन्श्योडे फम ) 
अपनी हानि की पूर्ति करा सके। उपरि लिखित बातों को 
दृष्टिकोण में रखते हुए बीमादार दूकान ( इन्श्योड फ़रम ) 
की ओर से बीमा कम्पनी को एक उपयुक्त पत्र लिखिए । 

अथवा 

कानपुर की चन्द्र शू कम्पनी अपने माल का विज्ञापन 

तीन मास तक साप्ताहिक प्रकाशन के लिए 'क्ीडर! को भेजती 
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है । प्रकाशन प्रति तथा विज्ञापन व्यय के बिल की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ कम्पनी 'लोडर” को चेक भेज देगी । 

शू कम्पनी की ओर से “लीडर” को उपयुक्त रूप में एक 
पत्र लिखिए | 

+--कानपुर जिले के कलक्टर डिवीज़नल कमिश्नर को 
गंगा नदी की बाढ़ द्वारा हानि के विषय में लिखते हैं। 
वे पीड़ितों की तत्काल रक्षा के लिए तथा ओषधियों व अन्य 
बातों की व्यवस्था का प्रस्ताव करते हैं । 

उपयेक्त बातों पर कानपुर जिले के कलक्टर की ओर से 
कमिश्नर फो एक पत्र उपयुक्त रूप में लिखिए ओर अपनी 
ओर से सब सूक्षम वृत्तान्तों का वणन करिए । 

अथथा 

संयुक्त प्रान्त के एक श्रथम श्रेणी के शिक्षालय के 
भ्रिन्सिपल ( शिक्षाष्यक्व ) आगरा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार 
( कार्योध्यक्ष ) के पास बी० ए०, बी० काम०, एम० ए०, तथा 
एम० काम० के परिक्षार्थियों के ४५०० फार्म, जिनकी आव- 
श्यकता विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार होती हे, 
भेजते हैं । 

शिक्षाध्यक्ष की ओर से एक पत्र कार्याध्यक्ष को लिखिए । 
अन्य आवश्यक बातें अपनी ओर से लिखिए । 

३-यू० पी० के एक कॉलेज के लिए कामसे के एक 
लेक्चरर ( शिक्षक ) की आवश्यकता हे । वेतन २००-१५- 
४४८) मासिक होगा। नियुक्ति एक वर्ष को जाँच का नियम 
है। प्रार्थी अथशासत्र में एम० ए-० ओर बी० काम०, अथवा 
एम० काम ० होने चाहिएँ ओर वे प्रथम श्रेणी के एम० ए० 
अथवा एम० काम० हों। उन्हें कम से कम दो वर्ष का बी० 


१० 
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काम, तथा एम० काम० कक्षाओं के पढ़ाने का अनु भव होना: 
चाहिए । 
उपर्यक्त बातों के आधार पर कॉलेज ( शिक्षालय ) की 
और से पत्रों में प्रकाशन के लिए एक जयुपक्त विज्ञापन 
लिखिए । 
अथवा 


उपयेक्त विज्ञापन के उत्तर में उपयुक्त रूप में एक प्रा्थना- 
पत्र लिखिए | 

४--मार्कट रिपोर्टो से लिखे हुए निम्न गद्याशों के किन्हीं भी 
१० चार रेखाक्लित भागों के अथ लिखिए । 

( अ ) शेअर बाजार को पहले लीजिए तो ज्ञात होता है कि 
सूती निर्माणियों के हिस्सों को पूछा ही नहीं गया ओर साधारण- 
वया उनकी इत्ति शान्त ही रही। 

( व ) सोने, चान्दी के बज़ार के विषय में यह रहा कि गत 
सप्ताह में लिखने के पश्चात्‌, सोने और चन्दी दोनों ही के मूल्य में 
विशेष कमी हुई, ओर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो थोड़े समय 
के लिए, तेजी की तीवता रुक गई है । 
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( स ) इससे सिद्ध होता है कि सोनेछी अपेक्षा चान्दी का 
मूल्य बहुत अधिक गिरा । इसका कारण यह है कि चान्दी की_ 
मांग बहुत निबल रही, किन्तु प्रदाय कहीं अधिक रहे । 

(द ) किन्तु इस प्रकार फे उतार--चढ़ाव वाली मण्डी में, _ 
जो पेशेवर सद्टेवालों के हस्तगत रहती है (जिनका केवल उद्देश्य 
का सारांश अपना तत्कात्नीन लाभ ही होता है) 
मूल्यों की प्रगतियों की पहचानना जोखिंम से भरा होता है । 
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४--निम्न गद्योश का सारांश दीजिए ओर इसका एक १२ 
उपयुक्त शीषक लीखिए :-- 

एक समय ऐसा था जब लोग यह विश्वास करते थे कि 
भारतीय प्रान्तों का आय--ब्ययक ( बजट ) केवल बषों के 
होने या न होने पर निर्भर होता है | यदि अच्छी ओर समय 
पर वर्षा हो गई ओर फसलें अच्छी हुई तो अवश्य ही 
मालगुजारी तथा अन्य सम्बन्धित करों से होने वाली आय 
सनन्‍्तोषजनक होतीं थी ओर आय--व्ययक की कमियों के 
विषय में सरकार को चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी | यह 
सिद्धान्त केवल आंशिक रूप से सत्य हे। इस बात का 
अनुभव पहले -पहल उस समय किया गया जब कि सन्‌ 
१६३० से १९३० ई० तक दस वर्षों की अवधि में भाव बहुत 
गिर गये थे । उन वर्षो में मूल्य का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता था ओर उसके कारण भारत की सभी प्रान्तीय 
सरकारों की आर्थिक स्थिति निराशाजनक हो गई थी । 
संयुक्त-प्रान्‍्तीय सरकार की आय भी बहुत घट गई ओर उसे 
व्यय में कमी करने के लिये बाध्य होना पड़ा । सन्‌ १६२१- 
३७ के वर्षो में आगम ( रेवेन्यू ) १० ओर १३ करोड़ रुपये 
के बीच रहा ओर इनमें से ११ वर्षों में आयव्ययक में घाटा 
रहा । राष्ट्र निमोण सम्बन्धी विभागों पर कुछ व्यय नहीं 
किया गया और सरकार ने बड़ी कठिनाई से अपना काम 
चलाया | 

सन्‌ १९३७ ई० में प्रान्त में लोकप्रिय सरकार बन जाने 
से स्थिति कुछ बदल गई । सरकारी कायबवाही कुछ तीत्र गति 
से होने लगी, पर सन्‌ १६३९ ई० में मंत्रिमंडल के पद्‌-त्याग 
से काम रुक गया। उस वर्ष जो विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ 
उससे भारत का आशिक ढांचा पूर्ण रूप से भिन्न-भिन्न हो 
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गया ओर मुद्राप्रसार होने लगा। सम्पूर्ण भारत की भांति 
प्रान्‍्त के अधिकांश साधन युद्ध-प्रयोजनों .पर लगा दिये गये .: 
झोर आर्थिक स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती गई। देश में 
रुपये-पेसे का विस्तार भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया ओर 
शीघ्र ही प्रान्तीय सरकार की रुपये-पेसे की आय, व्यय 
से अधिक हो गई। युद्ध-वर्षो' में आगम की बचतें होने 
लगीं । यह बचतें बहुधा आकस्मिक प्राप्त हुए घन के रूप में 
थीं ओर केवल आंशिक रूप से सरकार की ओर से जान- 
बूकत कर तथा। नश्चित रूप से की हुई कायवाहियों के फल- 
स्वरूप थीं। बढ़ते हुए मूल्य, सरकार के वेतन ओर 
महंगाई के भत्ते के बिल से बहुत अधिक थे ओर कुछ अंश 
तक विकास-विभागों के व्यय में होने वाली कमी के कारण 
यह बचतें हुई । परन्तु आय की प्राप्ति के सम्बन्ध में मुख्य 
खहायक कारण आय-कर, प्रान्तीय मादक ओर आगम के 
कुआ अन्य साधनों से होने वाली आय में अत्यधिक वृद्धि 
का होना था । मुद्राप्रसार का रोग अब भीं है ओर आन्तीय 
आय-व्ययक युद्ध के पर्वे से लगभग तीन गुना बढ़ा हे । 


